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प्रकाशकीय 


श्रद्धेय जयप्रकाशजी के १९७४ के भाषण एवं 
वक्तव्यो मे सम्पूणं क्रान्ति के बारेमे विचार यत्र-तत्र 
बिखरे पड़े ह । प्रमुख अंगों मे वर्गीकरण कर उन्है इस 
पुस्तिकामें रखने का प्रयत्नं किया गया है। एक-दो 
स्थानो पर दो-तीन सार पूवं के भाषणों से भी विचार- 
कण लिये गये हं । भाषणों मे कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी 
हुई है । विषय समञ्लने के किए उसे कहीं-कहीं कायम 
रखना पड़ा है । उनकी संभाषणात्मक शी इस पुस्तिका 
मे कायम रखी गयी है । आशा है, यह्‌ पुस्तिका पाठको 
को पसंद आयेगी ओर उससे सम्पूणं क्रान्ति को समने 
मे एवं उसे चरिताथे करने मे मदद होगी ! 
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“सच्चा स्वराज्य सुटीमर लोगों हारा सत्ता हासिल करने से 

नहीं, बल्कि सत्ता का गलत इस्तेमाल होने पर जनता द्वारा 

उसका प्रतिकार करने को ताकत हासिल करने से श्रायेगा 1" 
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आज लहरों मे निमंत्रण, तीर पर कैसे रुक्‌ मे ? 
आज हरो में निमत्रण 
नदी को हरं बुखावा दे रही ह, तब तीर पर कैसे सका जा 
सकता है ? वास्तव में सुकना नहीं चाहता, समाज मेँ उठ रही इन 
तरगों मे कूदना चाहता हू । 
मं आज फिर से सन्‌ ४२ की स्थिति देख रहा हूं । इतिहास 
दोहरात्ता भी है, नहीं भी दोहराता । आज की परिस्थिति सन्‌ *४२ 
की परिस्थिति से एक माने मे भिन्न है यह सही है, केकिन परि- 
स्थिति उतनी ही करांतिकारी है । कन्यकुमारी से कदमीर तक 
जो एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा हो रही है, उस पर क्या प्रधान- 
म्री, क्या राष्ट्रपति, कोई भी शासन काव नहीं कर पायेगा । 
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२ सम्पूणं क्रान्ति 


चीजें खिसक रही हैँ ओर बहुत तेजी से बागडोर उन लोगों क 
हाथों से निकली जा रही है । एेसी परिस्थिति मे हम लोग आम- 
तौर पर जिस दंग से सोचते हँ उससे भिन्न दंग से सोचना चाहिए । 
जो परिस्थित्ति कठिन मालूम देती थी, जिसके लिए वातावरण 
बना नहीं था, वह परिस्थिति आज तैयार है । खोग आज आपकी 
बात सुनने को तैयार है, आज आपकी बात्त उनको युटोपियन नहीं 
लगत्ती । जनता के इस बदले हए रुख को आपको पहचानना होगा । 


जनता कराह रही है 
, आज सत्ताइस-अद्ादस वर्षो के बाद का जो स्वराज्य ह, उसमें 
जनता कराह रही है । भूख है, महंगाई है, चष्टाचार ह, कोई 
काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिदिवतत दिये । सरकारी 
` दप्तरों मे, बैंकों में, हर जगह, टिकट लेना है, उसमे, जहां भी 
हो, रिदिवित्त के. बगैर काम नहीं जनता का होता । हर प्रकार के 
अन्याय के नीचे जनता दब रही है । शिक्ना-संस्थाणं श्रष्ट हौ रही 
है । हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हृजा है । जीवन 
उनकानष्ठहो रहा, इस प्रकारकी रिक्षादी जाती है 
गुलामी की शिक्षा, कलम घिसने की रिक्षा । रिक्षा पाकर दर- 
दर ठोकरं खाना नौकरी के किए । नौकरियां मिलत्ती नही । दिन- 
पर-दिन बेरोजगारी बढती जाती है । गरीब की बेरोजगारी बढती 
जाती है । गरीबी हटाओ' के नारे जरूर र्गते है, लेकिन गरीबी 
बढी है पिछले वर्षो मेँ । भूमिहीनता मिटाने के लिए सौलिग के 
कानून, दूसरे कानून बने है, ठेकिन आज पहले के मुकाबले में 
ज्यादा भूमिहीन दहै । जमीन छिन गयी दहै, छोटे-छोटे गरीब किसानों 
की । तो मित्रो ! आज की स्थिति यह्‌ हे | 
भारत मे ८२ प्रतिशत्त लोग गाव में रहते है, १८ प्रतिशत 
लोग शहर मे रहते ह । गाँवों मे समाज वर्गो में विभक्त है । ज) 
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रोग भूमि-मालिक हें, उन लोगों के पास जमीन के अलावा व्यापार 
भीदहै ओरनौकरी भीहै। दूसरी ओर भूमिहीन मजदूर हं। 
उनके पास न भूमि है, व्यापार, नौकरी कुछ भी नहीं है। उन 
लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भूमि-सुधार के कई कानून बने, 
रेकिन सारे के सारे निष्फल रहे । उससे वू नहीं बना । यह्‌ 
सद्धाग्य है कि हिसा अब तक नहीं हुई । गवो का स्वरूप क्या 
हो-- यही है भारत के नव-निर्माण की मुख्य समस्या । वहां 
शोषक-रोषित ओर धनिक-गरीब कामद पदा हो चुकाहे। 
इन भेदों को केवल स्थूल रूप से हटाना ही नही,. बल्कि 
सामाजिक ओर आधिक समतता केसे स्थापित हो, यही मुख्य 
समस्या है । 
यह केसा समाजवाद ? 

भारत जैसे कृषिप्रधान देश मे समाजवाद का क्या स्वरूप 
रहेगा ओर वह किस प्रकार राया जायगा ? किसी समाजवादी 
या साम्यवादी के पास उसका नक्शा है ? कुर मिलाकर समाज- 
वादके नाम परदेश के अथंत्तत्रकोही खत्मकियाजा रहाहै 
ओर जो गरीबों के प्ररन ह उन्हें ह नहीं किया गया । न एक्स- 
प्लार्टेरन ( शोषण ) खत्म हृ, न नाबरावरी ( असमानत्ता ) 
खत्म हर्द । न गरीबी खत्म हुई, न महंगाई । ये सब बीमारियां 
बढती जा रही हँ । मे इसे नकली या भ्रष्ट समाजवाद कहता हूं । 
सरकार जो भी धंधा अपने हाथों मे रती है उसमे नफा बन्द हो 
जाता है । अगर पहले होता भी होगा तो अब बहुत कम है । निजी 
क्षेत्र के इन्तजाम से तो अच्छा नमूना समाजवाद को पेश करना 
चाहिए ओर जो नफा हो उसका मुनासिब बंटवाराहो। येही 
न कहते हैं कि निजी क्षेत्र में मुनाफे का बडा हिस्सा थोडे लोगों के 
हाथों मे चला जाता है, मजदूरो को नहीं मिलत्ता ? रेकिन यहा तो 
मुनाफा होता ही नहीं, बेंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता । 
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हो भी केसे, जब कि बडे-बडे अफसर ह, बंगले ह, रेल्वे अफसरों 
के बड़े-बड़े सेलृन ह ! 

नतीजा यह हआ है कि आज कुछ रोगों को बेतहाशा मुनाफा 
हो रहा है । आरम्भ से अन्त तक यह्‌ योजना दोषपुणे है । मेरी 
समञ्च मे नहीं आता कि सारा देडा एक है, कहीं कुछ पैदा होता 
है, कहीं कुछ पदा होता है, तो उसके आवागमन में ये सारी 
रुकावट क्यों ? या तो पुणरूपेण समाजवाद हौ या पूर्णरूप से मुक्त 
व्यापार हो । ठकेकिन यहाँ तो दोनो की अबुद्धयो की मिलावट 
है, जिसका यह्‌ परिणाम है । इन कामों के कारण समाजवादः 
आज जितना बदनाम हा है उतना तो कोई जान-बृक्षकर योजना- 
पूवक बदनाम करने की कोशिश करता तो भी समाजवाद इतना 
बदनाम न होता । 

आज समाजवाद नहीं है, इस देश मे तो नहीं है । सिफं सर- 
कार अपने हाथों में उद्योग, रेख्वे आदि को ठेती चली जाय ओर 
इससे समाजवाद आ जाय, तव तो बड़ा आसान है ! सरकार जो 
भी कदम उटठाती है, समाजवाद के नाम पर ही उठात्ती ह । केकिन्‌ 
नतीजा उल्टा होता है । जनता के ऊपर उल्टा ही असर पडता 
है । अभी कार्यकर्ता के महंगाई भक्ते के सिकसिले मे वेतन से 
रकम काट लेने की पालिसी अपनायी गयी । इससे महंगाई घटी 
नहीं, बढती ही जा रही है । यह्‌ सोक्षछिज्म नहीं, ब्युरोक्रंसी 
( अफसरशाही ) है, एक तरह से अफसरों का राज हे । 


राष्रोयकरण से क्या होगा ? 

जाज हमारे यहाँ की मुख्य समस्या है राष्ठीयकरण । हमारे 
यहाँ तो राष्टीयकरण में परंजीवाद ओर पल्ठिकं सेक्टर दोनों की 
, बुरादयां घुसी हई ह । म इस नतीजे पर पंचा हं कि बापु का 
टरस्टीशिप का विचार पुंजीवाद से आगे जाता है । इतना ही नहीं, 
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समाजवाद ओर साम्यवाद से भी अधिक प्रगतिशीर है। साम्य- 
वादी देदों मे भी वित्तरण, उत्पादन, दाम, काये-प्रेरणा आदि 
समस्याएं हं । वितरण में ओर अतिरिक्त मूल्य मे किसका कितना 
हिस्सा हो, यह्‌ समस्या अब तक समाजवाद या साम्यवाद हक 
नहीं कर पाया । खोकतांतरिक समाजवादी देश स्वीडन ओर नावं 
उस समस्या का हर खोज रहे हैँ । जमनी में भी उसकी खोज 
चल रही हे । 

एक बहुत बडा गंभीर प्ररन है कि जितने भी पन्छिक सेक्टर 
के उद्योग हें वे सारे टड यूनियन के कब्जे में हँ । यानी पन्किक 
सेक्टर में जितना क्चगड़ा है उतना प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं हे । 
राउरकेला में ६ यूनियन हैँ भौर दुर्गापुर में ७-८ यूनियन हं । तो 
केवर मात्र राष्ट्रीयकरण कर स्नेसेक्या हआ? जब तक काम 
करनेवालों के साथ बैठकर एक स्व॑सम्मत या सर्वानरुमत्ति से काम 
का तरीका नहीं निकालते ओर काम करनेवालोंको कामम 
अपनापन महसूस नहीं होता, तब तक राषट्ौयकरण हो गया कहने 
से क्या मतलब है ? इस प्रकार कोई समाजवाद नहीं आ सकता 
है । उसमे श्रष्टाचारने आकरतोसारे तंत्रकोसडा दियाहै। 
बनायी गयी अच्छी-से-अच्छी नीतियों कोभी ्रष्टकर दिया। 
इस प्रकार राषटौयकरण का विनायकं बनने के बजाय वानर बन 
गया । केवर `राषएटीयकरण-राष्टरीयकरण' नारा गाने से क्या 
होगा ? गेहुंका थोक व्यापार हाथमे लियाथा, फिर सब 
अनाज का व्यापारभी हाथमेंलेनेकी बात्तकहीजा रही थी। 
लेकिन कोई सोचनेवाखा नहीं है कि यह्‌ सब उद्योग ओर व्यापार 
हाथ में छने के बाद ओदयोगिक ओर व्यापारिक डिसिप्लिनि- 
अनुरासन--कंसे बना रहेगा ? 

देखिये, बिहार में कितना लोहा ओर कोयला है । लेकिन जब 
से राष्टीयकरण-नेशनलाइजेशन--हुभ है, घर में जलाने कै लिए 
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भी कोयला नहीं मिक्ता । दाम भी बेतहाशा बढ़ गये । एेसी 
परिस्थिति मे गरीब बेचारा क्या करेगा? समाजवादसे खाभ 
होना चाहिए, केकिन किसको होता है ? राजनीतिक लोगों को 
ओर अफसरों को ही होता है। सन्‌ १९२२-रदेमे र्समे एक 
विरोष परिस्थिति पेदा हो गयी थी । उन लोगों का अथंत्त॑त्र टूट 
रहा था । ठेनिन को र्गा किं इस प्रकार तो हमारी क्रान्तिही 
खतम हो जायगी । इसलिए उन्होने अपनी आधिक नीति को रिवसं- 
गियर--दो कदम पीछे हटाया । एक नयी अथनीति को अपनाया, 
जिससे उत्पादन की, व्यापार को नयी धाराएं खु सकं, फिरसे 
कुछ रक्त का संचार हो ओर अथंतंत्र कुछ स्वस्थ हो । एेसा साहस- 
पणं कदम उन्होने उठाया था । 

गांधी-विचार की बात लोग नहीं सुनते । ठेकिन उसकी तरफ 
ठीक से ध्यान दिया जायत्तो हमारे करई संकट टल सकते हैँ | 
गेहं का व्यापार सरकार ने अपने हाथों मे छया, तब मने सरकार 
को आगाह कियाथा ओर इदिराजी को पत्र छिखकर इस पर 
फिर से विचचार करने के किए कहा था । जनता के हित्त की बात्त 
हो तो कोई भी मनुष्य राष्ीयकरण के खिलाफ नहीं जा सकता | 
लेकिन जो योजना बनायी गयी वह्‌ अपने मे गर्त थी, जो नीति 
बनायी गयी थी, वह॒ भी गर्त थी । खेर । उस पर अमल करने में 
इमानदारी बरती गयी होती तो भी जनता को इतनी तकलीफ 
न होती । दिल्ली से केकर नीचे तक सारे देश मे भ्रष्टाचार फेला 
हुआ है । एसे भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा राष्टीयक्ररण पर अमल कंसे हो 
सकेगा 7 आज तो गजब का गठबन्धन हो गया है । बेईमान राज- 
नैतिक नेता, बेर्दमान अफसर ओर बैर्ईदमान व्यापारी, ये सब मिलक 
गये है । इस हालत में कोई भी योजना सफल नहीं हो सक्ती । 
जन-असंतोष का वडवानल 

मेरे चिन्तन मे एक बात यह भी है कि आज देश की परि 
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स्थित्ति दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है । आ्चयं होता है कि 
खोग यह्‌ केसे सहन कर रहे है, केसे लोग अपना पेट भर रहे हैँ । 
गरीब को तो छोड ही दीजिये, मध्यम वगं के लोग, ओद्योगिक 
मजदूर--जो ओर मजदूर से थोडा खुशहार है, केसे गुजारा करता 

है ? ये कालेज के शिक्षक रोग अपने परिवार को केसे पाक्ते हैं ? 
 प्राइमरी स्कूर के लोग केसे चलाते हँ अपना परिवार, धंधा केसे 
करते हँ आज की सहुंगाई में । अब यह्‌ परिस्थिति रहेगी तो 
जनता चुप रहेगी ? ये नक्सल्पंथी हों यान हो, दूसरे हिसावादी 
हो यान हो, जनता के दिखो मे जो असंतोष की, जो विद्रोह की 
भावना है, जो रोष है, क्रोध है, वह पूटेगा । इसी प्रकार से, छिट- 
पुट हिसा यर्हा-वहां होती रहेगी तो नतीजा होगा कि छोकत्तत्र का 
दरवाजा बन्द हो जायगा ओर लोकतन्त्र के बदले तानादाही 
कायम हो जायगी | 


अब इस लोकतन्त्र के दायरे मे जो कोन्स्टीट्‌यृ्लनल ( संवेधा- 
निक ) तरीका है उसमे से कोई उत्तर जनता कौ समस्याओं का 
मिलता नहीं है । क्या करेगी जनता ? सरकार के वादे ह, ठेकिन 
वे वादे केसे पूरे होगे ? यातो त्ब तक हम इंतजार करे, या 
विपक्षी दलों के हाथ मे सत्ता आये । कितने वर्षो मे फिर सत्ता 
आयेगी ? १९६७ मे आयी थी । सन्‌ *६७ से ठेकर "७२ तक 
कितने उलट-पुलट हृए । कांग्रेस की पहटी हार हुई । क्या हो गया 
पाच वर्षो के अन्दर ? कोल्हुके वेरकी तरह यहीजो तंत्रहै, 
यही जो व्यवस्था है कोकतन््र की, इसीमे हम ॒घूमते रहेगे तो 
जनता को भाग नहीं मिलेगा । “सौपनाथ की जगह नागनाथवारी 

बात होगी । अतः इन बीमारियों की जड़ मे जाना है । 


यह्‌ तकं कि अगले चुनाव मे जनता संवेधानिक तरीके से 
सरकार बदर सकती है, अब अथंहीन हौ गया है । संवेधानिक 
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संस्थाओं ओर पद्धत्ियों का जितना उल्लंघन एवं दुरुपयोग हुभा 
हे, जितना खोकतंत्र की प्रक्रियाओं को वल्गराइज, कुंठित्त किया 
गया है, उसके बाद इस तक का क्या ओचित्य रह गया है ? 

हमारे चुनाव-कानून मे कई कमिर्यां एवं च्िद्र हं । सुधार की 
बातें वर्षो से चर रही हैँ । केफिन सत्ताधारी दल ने एवं सरकार 
ने इस दिशा में कुछ नहीं किया । मेरी दिलचस्पी थी इसलिए 
नुनाव सुधार समिति' का मे सदस्य बना था । रिपोटं दिया । 
पांच-छः बरस हो गये होगे, शायद ७ वषं हो गये होगे, आज तक 
वह॒ पड़ा है । राजनीति के अन्दरजो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर 
कान्‌ पाने के लिए कई सु्ञाव हमने दिये । इलेकंशन को चुनाव- 
पद्धति मे कुछ सुधार होना चाहिए इसके बारेमे भी करई 
सुञ्ञाव हमने दिये । 


राजनीतिक अ्र्टाचार ही ्र्टाचार को जड़ 


भ्रष्टाचार की समस्या व्यापक है। समाज का कोर्दभीञअंग. 
नहीं है, जहां यह रोग न फैला हो । जनजौीवन में इसका प्रवेश हो 
गया है, घर-घरमें प्रवेदाहो गया हे। आज को व्यवस्था हमें 
मजवूर करती है अपनी आवदयकताओं को पूति के किए श्रष्टा- 
चार करते को । अपना बच्चा बीमार ओर दवा खुले बाजार 
मे मिलती नहीं ओर काले बाजार में मिक्ती है, तो खरीदनी 
ही पड़ेगी | डाक्टिरने वही दवा बत्तलायी है। ओर भी कितने 
कम्पल्दान्स है, कितनी मजवूरियां हँ । जनता का काम ही नहीं 
होता है, अगर रिश्वत न दें । इसका मेने अध्ययन किया, ठेख 
लिखे, बातचीत की कोगों से । 

मेरे ध्यान में भी यह बात आयी, आपके भी ध्यान मे आयेगी 
कि कहीं से किसी बीमारी के छोर को पकड्ना है । एक साथ हम 
हर पह भें, समाज के हर अंग में जो च्रष्टाचार है, एक साथ उसका 
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इराज शुरू करे तो संभव नहीं है । उसकी जड में जाना होगा । 
ओर मेने बहुत सोचा तो मेरी समन्न मे बातत आयी । व्यापार में, 
उद्योग में ओर ह्र जगह भ्रष्टाचार अवश्य है, लेकिन यह दूर नही 
हो सकता है, यह कान्‌ में नहीं लाया जा सक्ता है, जब तक कि 
राजनीति मे ओर शासन मे एवं सत्तामें जो भ्रष्टाचार है, उस 
पर काबू न पाया जाय। वर्हासे तो ्रष्टाचारको निमृंलही 
करना होगा । अन्य क्षेत्रों के श्रष्टाचारियों को पोषण मिक्ता है 
सत्ता के दवारा, राजनीति के द्वारा । 

किसी जमाने मे समाज से श्रष्टाचार निमृ हौ जाय, सन्तों 
का एेसा समाज बननेवाका है नहीं । लेकिन हर चीज की एक 
मर्यादा होती है, छिमिट होती है, सीमा होतौ है । सीमा के बाहर 
वह॒ बात चरी जातो हैतो फिर वह जानलेवा हो जाती है। 
आज यह्‌ भ्रष्टाचार, जैसा कि में समङ्लता हं, हद दज को पार कर 
गया है । जवाहूरलालजी के उस जमाने मे भ्रष्टाचार नहींथा 
क्या, जरूर था । लेकिन इंदिराजी के जमाने में जितना यह रोग 
बढा है उतना यह्‌ कभी नहीं था । चुनाव मे जितना खर्चा बढ़ा 
है उतना यह कभी नहीं था, मर्यादा पार कर गया है । जनता की 
रोटी इस श्रष्टाचार के सवार से जुडी हुई है । अरो रुपया देश 
का जाने कहाँ चला गया, किसके पकिट से चखा गया ? जनत्ता 
के पास तो नहीं पहुंचा । वह पाकेट कितना गहरा था ! वह्‌ रूपया 
जनता के किए, उसके कुएं के लिए, उसकी खेती के लिए, उसके 
प्राह्मरो स्कूल के किए, मौर बातों के लिए खचं हुमा होता, 
छोटे-छोटे उद्योग-धंधे गाँव के खड़े होते । तकलीफ के कारण 
जनता के हृदय मे असन्तोष एवं हिसा व्याप्त है, यह सरकार को 
समञ्चना चाहिए । मुञ्ञे खबरे मिली हैँ कि गरीब देहाती जिन्दा 
रहने के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हँ । घुट-घुटकर मरने कै 
बजाय बेनी क्षेत्र मे एक पुरे कुटुम्ब ने एण्डीन पीकर आत्महत्या 
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कर छी । एेसे घर मै जानता हूँ कि जवान बेटियां हँ, शादी नहीं 
कर पाते, रोते है । इन दुःखों ओर कष्टों के कारण आज आग र्गी 
है । किसीको लगाने कौ जरूरत नहीं है उस आग को | बल्कि 
देखना यह्‌ है कि इस आग में कीं देश न जख जाय 1 बल्कि इस 
आग के अन्दर से देश कुछ निखरे । जैसे सोना आग से निकल- 
कर निखरता है ओर अच्छा सोना बनत। है । 
समस्याओं कौ गंभीरता को समर्चिये ' 
मै देदाभर मे आग गाता नहीं फिरता हं । यह मेरा काम 
नहीं है । जिसको आंखे हँ वह्‌ देख सकता है कि देशभर मे जज 
आग सलग रही है, ओर जैसा मैने पटना मं कहा था, ५ जून की 
उस सभा मे, हकूमत की कुर्सियों कै नीचै आग है । जो उन पर 
वैटे है उनको यह आग न दीखे वह्‌ अलग बात है । गर्म बढ़ेगी 
तो शाथद उनके समन्च में यह बातत आयेगी । यह्‌ कोद जयप्रकाश 
नारायण आग र्गा रहा है, यह्‌ कोड युवक या छत्र आग क्गा 
रहे है ेसी बात नहीं है । जनता कष्ट से अपना जीवन बिता रही 
है । महंगाई की चक्की में वह॒ पिसरहीदहै। जो भी काम जनता 
का हो, चाहे सरकारी दफ्तरों से हो, बको से हो, सोसाइव्यों से 
हो, कहीं से हो, बगैर रिद्वित के उनका काम होता नहीं । रेख 
की टिकट नहीं मिलती । ओर भी कितनी वातं नहीं होती हे । 
कितने हमारे हाये नौजवान है, जिनके माता-पिता, अभिभावक 
अपनी गाढ़ी कमाई के हजारों रूपये खचं कर, अपनी जमीन 
रेहन रखकर उनको पढ़ते है, गौर एेसी पढाई होती है कि हाये 
नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है, दर-दर घूमते है, दर-दर 
ठोकर खाते हैँ नौकरिथों की खोज में । एसी गुकामी को रिक्षा दी 
जा रही है । बेरोजगारी है । ये सारी समस्याएं गरीबों की ह, पठे- 
लिखों की है, अनपढ़ की हैँ । पहले भी थीं, अग्रेजो के राजमेभी 
धीं, जवाहरलालजी कै जमाने मेँ भी ये समस्याएं थीं । मेरा किसी 
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व्यक्ति से अ्गड़ा नहीं है-चाहेवे इंदिराजीहों या ओर कोई 
हो, हमारा तो नीतियों से, सिद्धान्तो से, कार्यो से सगड़ा है । 
जवाहरलाल्जी के साथ जो मत्तमेदथे वे खासकर परराषट्रीय 
मामलों मे-हगेरी, तिब्बत, चीन ३० के मामलों मे थे, केकिन 
इदिराजी से तो अन्तदंशीय मामलों में मत्तमेद हं। सुरसा 
को तरह इन समस्याओं का आकार आज बढ़ा हुआ है ओर 
देश को सारी जनताको यहु भय है कि सुरसा इनको निगल 
न जाय । यह्‌ स्थिति है । भाज तो विस्फोट अनिवायं है, नहीं 
होता है यही आङ्चयं होता है । हमारे देश की जनता में कितनी 
सहिष्णुता है, कितनी समञ्चदारी है, कितना सयानापन है, यह्‌ 
मालम होत्ता है । ठेकिन इसकी एक मर्यादा होती है । इस सारे 
असन्तोष को सही रास्ता देना होगा । 
गुजरात ने प्रकाश दिखाया 

 सत्ताइस बरस हुए आजादी के । इस बीच मे कई छोटी-षछोदी 
लड़ाइयां हुई हँ । कहीं किसानों का कोई संघषं हुआ, कहीं मजदूर 
यूनियन ने कोई हडताल की, कहीं विद्यार्थी यूनियन ने कुछ किया । 
ङेकिन ये सब छोटे-छोटे सवालों को रेकर क हया । 

अभी तक याने पिछले दिसम्बर, जनवरी तक देश के 
विद्याथियों ने जो आन्दोलन किये, चाहे लखनऊ के हों, इलाहाबाद 
९ हो, नी° एच० यू० के हों ओर कहीं के हों, छोटी-छोटी अपनी 
मागो के लिए । उन्हौने आन्दोलन किये+ल्ड़ाइयां ल्डी-वियार्थी- 
जीवन से सम्बन्धित, परीक्षाओं से सम्बन्धित ओर इसी प्रकार 
के रिक्षा-सम्बन्धी, होस्टल-सम्बन्धी ओर फीस-सम्बन्धी प्रों 
के लिए । परन्तु गुजरात के विद्याधियों को इसका श्रेय है कि 
उन्होने पहली बार अपनी मांगों से ऊपर उठकर के कई णेसी 
मागो के लिए संघषं किया, जो राष्टकी मिं, सारेदेशकी 
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जनता की मिं ह-गुजरात की जनताको तोह ही, लेकिन 
सबके लिए ह । 

यह्‌ बात गुजरात ने सामने रखी किं आज जो मंत्रिमंडल हे 
वह बहुत ही भ्रष्ट है । इसका श्रष्टाचार सहन करने के कायक नहीं 
है ओर श्रष्टाचारको दूर करना हो, मिटाना हो, तो इस मंत्रि 
मंडल को जाना चाहिए । महंगाई बहुत है वह्‌ खतम होनी चाहिए । 
बेकारी है, पठे-ल्खिों की है, अनप को है, वेह खत्म होनी 
चाहिए । अव ये तीन जो बातें थी-घ्रष्टाचार, महंगाई ओर 
बेरोजगारी, ये कुछ गुजरात के छात्रो की ही समस्याएं नहीं यीं । 
सारे समाज की थीं ओर गुजरात्त के समाज की ही नही, सारे 
देदा के समाज की थीं । यह्‌ पहली बार हुआ । उसके बाद बिहार 
के छात्रों ने आन्दोलन शुरू किया । उन्होने एक चौथी बात 
जोडी । तीन तो गुजरातवाली ओर चौथी बात बिहार के छाचों 
ने यह्‌ जोड़ी कि रिक्षा मे आमूर परिवत्तंन करो । यह्‌ निकम्मी 
रिक्षा है । इसके बदले में एेसी दिक्षा दो, जो जीवनोपयोगी 
हो। जिस रिक्षाको प्राप्त करके अपनेपेरोंपर खडेहौ सकं 
ह्म । कुछ कर सकं । 


बिहार जाग उठा 


गुजरात का आन्दोलन ही शुरू हया था इस माग से कि 
चिमनभाई पटे इस्तीफा दं । ङेकिन बिहार में गप्र मिनिस्ट्री 
का इस्तीफा हो, विहार मिनिस्टी का इस्तीफा हो, विधानसभा 
का विघटन हौ इससे आन्दोलन शुरू हुआ नहीं था । फिर भी 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा ओर काफी जोर पकड़ा । प्रदेराव्यापी 
यह आन्दोलन हृजा । १८ माचं को पटना में असेम्ब्टी खुलनेवारी 
थी । हजारों लोग आनेवाङे थे देहातों से, जिनमें छात्र ही अधिक 
थे | उन छाचों ने वहां राज्यपार साहब को असेम्ब्खी भवन जाने 
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से रोका । ओर धरना वगैरह दिया । काटी चटी, गोलियां चरी, 
पटने में आग र्ग गयी । असेम्ब्टी भवन से मुदिकिरू से सौ कदम 
होगा, असेम्ब्छी के जो सचिव हँ विर्वनाथ मिश्रजी का घर । 
वे जज की हैसियत्त रखनेवारे दहै । उनके घरमे आग लयी । 
चिल्ला रहे ह, स्पीकर से कह रहे हँ कि गेट खुल्वा दीजिये, मँ 
जाकर देखना चाहता हूं कि हमारे बार-बच्चों की हारुत क्या 
है । वह सारा जक गया। ओर होटल जल गये । दूकानें लूटी 
गयीं । खाखों की सम्पत्ति नष्ट हई । निरपराध खोग सारे गये । 
यह्‌ सारा हुभा ओर कितने कांड हए, उन सबमें जाने की जरूरत 
नहीं । परिणाम यह हुआ कि बिहार प्रदेदा छात्र-संघषं-समिति ते 
कहा कि विहार को मिनिस्ट्री को जाना चाहिए । मैने इसका 
समथंन किया कि तुम्हारी मांग तो उचित्त है । जिस मिनिस्दी की 
इतनी बड़ी निष्फर्ता हो, एेसी नालायकी हो तो उसे जाना 
चाहिए । या ततो असेम्ब्टी इस सरकार को सेंसर करे, इनकी 
निन्दा करे, दूसरी मिनिस्ट्री बनाये, दूसरी गवनमेन्ट स्थापित्त करे 
या ये रोग जायं । इन्हीकी अंथारिटी के नीचे यह मिनिस्टी काम 
कर रही ह । इस विधानसभा के तत्वावधान मे यह मंत्रिमंडक 
काम कर रहा हं । जनता का इसमे अविर्वास हुजा है । यदि यह्‌ 
अविर्वास बना रहा तथा ओर अधिक गहरा हुआ तो जल्द ही 
देश मं तानाशाही कायम हो सकती है । अतः हमारे लोकतंत्र के 
किए यह स्वस्थ ओर स्वागततयोग्य संकेत है कि जनता-सही अर्थो 
मे लोक्तत्र को माल्कि--खडी हुई है ओर असंवैधानिक किन्तु 
शांतिपुणं तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त कर रही है तथा यसाज्य- 
सत्ता को अपनी इच्छानुसार लुका रही है । संभव है, यह आन्दोलन 
कुछ खोगों को, विरोषतः जो सत्ता में ह उनको, असंवैधानिक 
ओौर लोकतंत्र-विरोधी लगे । असंवैधानिक तो यह है, किन्त 
लोकतंत्र विरोधी नहीं । जनता क्या करे, जब संवैधानिक संस्था 
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जनाकाश्ला का प्रतिनिधित्व करने मे असफल हो जाती हों ओर 
उन समस्याओं का कोई हरू नहीं प्रस्तूत करती हो, जिनकी 
चक्की मे जनता पिस रही हो ? 

जनता के असंतोष को, दुख-ददं को, उसके कष्ट को, रोष को, 
क्रोध को सबको एक दिला दी जाय । गांतिमय दिशा दी जाय । 
विधायक दिगा दी जाय । जनत्ता को भुलावा देने के किए नहीं, 
एक “सेफ्टी वाल्व' के लिए नहीं कि स्टीमः का प्रेशर" बहत बढ 
गया तो सेपटी' वोल्व नहीं है तो वाँइकर फूट जायगा । उस माने 
म नहीं कह रहा ह कि बादकर फटने से बचा लेना है | आखिर 
सेपटी वाँल्व' के साथ-साथ इंजन भी तो रहता है ? उसी बांइकर 
के सहारे रेकगाडी चरती है ७५ मीक प्रति घण्टे को रप्तार से| 


तो दिशा देने का मत्तक्ब यही नहीं है कि जनतताके रोषको. 


निकल जाने का एक रास्ता दे दो । सोडावांटर का जोश निकल 
गया, फिर छोग ठंडे हो गये, एसा नही । आगे चलना है । छाचों 
को यहु इंजन बनना है । | 


सर्वसपर्शौ नैतिक उत्थान का यह आन्दोलन है 

यह आन्दोलन केवर सत्ता मे जो कोग ह, राजनीतिमे जो 
रोग ह, उनके सुधार के किए नहीं दै। यह एक एसा सुवण 
अवसर है कि सारे वात्तावरण का ैतिक स्तर ऊचा कर दिया 
जाय ओर एक वैत्िक क्रति हो। रेसे छात्र है, जो इम्तहान में 
चोरी करते है, जेव में छरा लेकर जाते ह । निरीक्षक कहता है 
तो उसको छरा दिखाते है, पैरवी करक नम्बर बढ़वाते हँ, ऊपर 
का क्लास बनाते है ओर क्या-क्या करते है । रिक्षक भी क 
एसे ह । हम जो साधारण नागरिक है, इस व्यवस्था ने हम सबको 
मजवूर कर दिया है बेईमान बनने के लिए । हेम सबको चष्ट बना 
दिया है इस व्यवस्था ने । 
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इस व्यवस्था को बदलना है, तोडना है, एक व्यापकं नैत्तिक 
उत्थान का आन्दोलन करना है । यह संभव नहीं है कि समाज 
भ्रष्ट रहे ओर शासक, राजनीतिक नेता ये ही सुधर जायं । राज- 
नीति मे जो बेरईमानी आयी, ओर ऊपर से आयी, यह बिहार का 
ही रोग नहीं है, दिल्ली से यह रोग चखा है। एक क्रातिकारी 
परिस्थितिपेदा हो रहीहै मित्रो! ओर सफल होतीहै क्रान्ति 
उसी समय, जब ` सत्ता को चलानेवाठे जो लोग हं वे सत्ताको 
लात मार करके आगे बढ़ जाते हं । जो बागी ह उनको, बागियों 
की, कतार में पहुंच जाते हँ तो क्रांति को कोई रोक नहीं सकता । 
सत्ता, सत्ताहीन हो जाती है । जिनके बर पर सत्ताधारी सत्ता 
करते हैँ वे उनको छोडकर चले जाते हँ । स्सकी क्रांति क्यों 
सफल हुई ? इसक्ए सफर हौ गयी कि रूस के जो सिपाही थे, 
जमनी के मोचं पर जौ ल्ड रहे थे, पोंड आदिमे, वहाँसे 
अपनी बन्दुके लेकर वे भाग गये नारा ख्गाते हुए, गीव मी पीस, 
गीव मी ब्रेड' शांति दो! रोटीदो!' लेनिनने कहा कि तुमको 
हम शांति भीदेगे ओर रोटीभीदेगे। तो सिपाही ओर फौज के 
लोग बागियों की कतारमें आ गये । जाराही खत्म हो गयी । 
जार की उतनी बडी हकूमत खत्म हो गयी । इसक्िए कि उनकी 
दीवारे ठह गयी थीं । यह परिस्थिति यहाँ भी पैदा होनेवाली है | 
` जनता को अपनी कुडाई स्वयं लडनी होगी 

आज रोग कहते है, सहयोग क्रयो नहीं करते आप, इंदिराजी 
के शासन के साथ ओर शासकों के साथ ? किस बात का हम सह- 
योग करे, किस बात के लिए करे, किस कामके लिए करें? मेनेतो 
कितने सहयोग के प्रस्ताव किये ! आदरणीय शंकररावजी देव के 
सुज्ञाव पर दो बरस हमने गंवाये पांलिटिक्स ओंफ कन्सेन्सस के 
ऊपर । हमारे राजनारायणजी वगैरह उग्रवादी, समाजवादी मितं 
को लगता रहा कि पांलिटिक्स आओंफ कन्सेन्सस आदि मे जे० पी० 














१६ सम्पूणं क्रान्ति 


समय गंवा रहे है, अब तो पोंलिटिक्सं आंफ कानपफ्लोक्ट ॒चादिए । 
कितनी कमेटियां बनीं । कमेव्यों मे से कुछ विचार लेकर के 
इंदिराजी के पास भेजा । पाछियामेण्ट के मेम्बरों के पास मेने छपी 
हुई चिद्री भेजी, जिसमे सुप्रीम कोटं ओर जनत्ता के मूर अधि- 
कारों के वारे में ओर छः सुञ्ञाव करप्दान दूर करने के बारे मे थे। 
किसीने सुनवाई की ? किसीने ध्यान दिया उस पर ! छः बरस 
से वह॒ एन्टीडिफेकशान बिल क्यो पडा हुआ सड रहा है ? यह्‌ 
लोकपाल विर वयो छः वर्षो से कटका हृभाहै ? जो बि उन्हें 
पास करना होता है, उनके मतलब का होता है, स्टीमरोकर करके 
उसे पास कर लेते हैँ । न सिलेक्ट कमेटी बनेगी, न पल्छिक ओपि- 
नियन टी जायगी । पहली रीडिग, दूसरी, तीसरी--वस, पास हो 
गया । चूँकि दो-तिहाई बहुमत है । करप्टान को रोकना चाहते 
हो तो किसी बात पर क्यो नहीं उपाय किया आज तक ? कोई 
ध्यान देता है इन चीजों पर ? संत्तानम कमेटी की रिपोट, वाच्‌ 
कमेटी की रिपोटं, अंडमिनिस्टेटिव रिफांम्सं कमेटी को रिपोट-- 
ये तो सरकारी रिपोर ह, उन पर अमल हुआ ? किसीने ध्यान 
दिया ? तो मित्रो, हमे यह सोचना पडगा । 

 इंदिराजी से मेने बातें कीं । मुञ्े बड़ा असंतोष हुजा, मुष 
समाधान नहीं हुमा ओर मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि इन मामलों 
मे इंदिराजी कुछ नहीं करेगी, न कुछ करना चाहती हँ । शायद 
इनको या इनकी पार्टी को आज की व्यवस्थासे लाभ होत्तादहै। 
मे इस निणंय पर आया कि जनता को स्वयं लडाई लड्नी होगी, 
भ्रष्टाचार मिटाने के लिए या उस पर काबू पाने के किए, चुनाव 
की पदति को सुधारने के चक्िए या जनता के ओर जो सवाल हँ 
उनको हर करने कै लिए । जनता स्वयं इस जिम्मेदारी को ओढ्‌ 
ले, जनता स्वयं रुडाई लड, जन-संघषं हो । मेरा एक ओर निणंय 
हुआ किं यह्‌ संघषं शांतिमय एवं निदंटीय होगा ओर इसके 
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अगुजा छात्र, युवा होगे । यह एक बहुत बड़ा महत्त्व का काम 
करना है सारे देर में । मेँ यह नहीं कहता हं कि जो बिहार में हो 
रहा है वह विहार तक ही सीमित्त रहना चाहिए; वे कोई बिहार 
को ही समस्याएं है, उत्तर प्रदेश की वे समस्याएं नहीं है या ओर 
प्रदेशो को नहीं है एेसी बातत नहीं । वे देशव्यापी समस्याएं है । 
ओर सारे देरा मे उनके किए. कुछ-न-कुछ होना चाहिए । यह्‌ 
संघषं किसी व्थक्ति या दल के चिलाफ नहीं है | यह संघषं है, 
आज कौ व्यवस्था के खिलाफ । यह्‌ डा न सरकार को पलटने 
या विधानसभा को विघटित करने की है । यह्‌ तो संपुणं व्यवस्था- 
परिवततंन की लडाई है | 


यह्‌ आन्दोलन समय का तकाजा हे 

तो मित्रो, यह आन्दोलन किसीके रोकने से, जयप्रकाड 
नारायण कं रोकने से नहीं स्कनेवाला है । यह्‌ आन्दोलन क्यों 
हुभा दहै? छात्रों मे खर्वी है, उनकी छात्र की हैसियत 
से समस्याएं ह: जसे रिक्षा दहै; दिक्षाके बाद, डिग्री के वाद 
अन्धकार उनके सामने खडा है, इस प्रकार कलेजो मे इम्तहान 
होते है, यह सारा कुष होता है इस दोषपुणं शिक्षा के चकते । 
उसके अलावा छोंकी भी, नागरिको कीभी समस्याएं है। 
महं गाई की चक्की मे आप पिस रहे हँ । दिन-रात महंगाई बढती 
जाती हे । धरष्टाचार है, रिख्वतखोरी है, बेकारी बढ़ती चली जा 
रही है--अन्य लोगो को भी, पठ़ल्खि खोगों की भी। अगरये 
सव बाते न होती, ये सव परेशानियाँ न होतीं, तो हजार जय- 
प्रकारा नारायण भी चाहते तो क्या यह आन्दोलन खडा होता ? 
हजार छात्र-संघष-समितियां चाहतं तो क्या आन्दोलन खड़ा 
होता ? जमाने की पुकार है यह्‌ | 

मित्रो, आन्दोलन की चार मागें है-्रष्टाचार, महंगाई ओर 
बेरोजगारी का निवारण हो भौर कुरिक्षा मेँ परिवततन हो | 

२ 
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लेकिन समाज मे आमूल परिवतंन हए विना क्या च्रष्टाचार मिट 
जायगा या कम हो जायगा ? महंगाई, बेरोजगारीः मिट जायगी 
या कम हो जायगी ? शिक्षा में बुनियादी परिवत्तन हो जायगा ? 
यह्‌ संभव, नहीं है, जव तक कि सारे समाज मे. एक आमूल 
परिवतंन न हो । इन चार मांगो मे समाज का सारा भविष्य बन्द 
है । इन चार माँगोके. उत्तर में, समाज कों सारी.समस्याओं का 
उत्तर है । यह संपुणं क्रति है मित्रो । | @ 

















२, समस्याश्मों का हल 





आधिक योजना की नीतियों मे आमूल परिवतन आवश्यक 


हमारे देदा के आधिक विकास की प्रक्रिया एेसी होनी चाहिए, 
जो सबसे पिचछडे खोगों की तरफ सबसे पहर ध्यान दे । सबसे पहले, 
किनारे पड़ गये या पिचडे रह गये खोगों से शुरुआत करना जरूरी 
है । आज के, विकास को प्रचलित विचारधारा इस प्रन की एकदम 
उपेक्षा करती है । योजनाकार यह्‌ अनुमान. करके चलते हुं कि 
विक्रास का छाभ धीरे-धीरे छे हृए ओर सबसे पिछडे हुए लोगों 
को मिलेगा । इसको 'थियरी आंफ परकोकेरन' कहा जाता है । 
यानी कि विक्रास का.खाभ ऊपर से धीरे-धीरे उतरकर नीते तकं 
प्हुचेगा । आज इस देश में जो आयोजन हो रहा है. ओर सर्वोदय 


~ १९ ~ 
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जिस तरह का आयोजन करना चाहता है, उन दोनों की दिदा के 
बीच मे मभूत भेद यही हे । 

सच देखा जाये तो विकास की योजनाओं का मुख्य ओर सवं- 
प्रथमं रक्षय यह होना चाहिए कि हरएक व्यक्ति को जीवन को 
प्राथमिक जरूरतों की चीजें मि सकं । किन्तु आज हमारे देश में 
इतना भी कब सध सकेगा, यह्‌ कोई नहीं कह सकता । योजना- 
आयोग द्वारा दस-पन्द्रह वर्षो मे इतना होगा ही, इसका आदइ्वासन 
वहु नहीं दे पाता । अब कोई रास्ता तो निकलना चाहिए । एक 
तरफ हम नक्सल्वादियों को गारी देते ह, केकिन दूसरी तरफ 
हरएक व्यक्ति को भोजन देने को व्यवस्थान कर सकं, तो एसा 
कब तक चल सकेगा ? 


बेरोजगारी 

आन्दोखन की चार प्रमुख मागोँमेसे एक है बेरोजगारी- 
निवारण । जनता की गरीबी एवं बेरोजगारी मिटेगी तुम्हारे बडे 
कारखानों से ? एक सभा में मेने एक बात कही, प्रसिद्ध अथंशास्ती 
वी० के० आर० वी० रावने भी कही ओर हम दोनों का समथंन 
करते हुए जवाह्रलारुजी ने कहा कि प्रोफेसर राव ओर जयप्रकाश 
ने जो कहा, ठीक है । अपने सामने दो मिसाल हँ: एक विहार 
है, जिसमें देश की बड़ी-से-वड़ी हेवी इंडस्टीज हं, खोहा भी है 
सीमेन्ट भी है, हैवी इंजीनियरिग भी है, यह सारा है ओर फिर भी 
यही सबसे गरीब प्रदेश है । दूसरी तरफ पंजाब है, जिसमे एक भी 
हैवी इंडस्दी नहीं है ओर सबसे समृद्ध प्रदेदा हँ । यह्‌ बात खुद 
पराहूम मिनिस्टर ने स्वीकार कौ । 


भ्रष्टाचार केवर नैतिक प्रदन नही, गरीब की रोटी से जुड़ा है 


दूसरी माग है श्रष्टाचार-निराकरण । च्रष्टाचार का यहं हाक 
है कि वहु कोई केवल नैतिक प्रदन नहीं रहा है। अरवों रुपया जो 
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गरीबों की भलाई के किए पंचवा्षिक योजनाओं मे या उनके 
बाहर भी उनके हित मे खचं करने का था, उन अरबों रुपयों में 
से न जाने कितना रुपया दूसरों की जेवों मे चला गया । गरीब 
तक पहुंचा नहीं है । वह सारा रुपया गरीबों तक परहुचा हआ 
होता तो आज देश की गरीबी मिट तो नहीं गयी होती, ठेकिन 
वड़ा अंतर हुआ होता उसमे । इसक्ए श्रष्टाचार कोई नैतिक 
प्रन नहीं टै । देदा की जनता की, खास करके गरीबों की, रोटी 
का सवार्‌ उसके साथ जडा हृभा है । बिहार में वरिष्ठ अधिकारी 
बताते ह कि सरकारी खचं का ५० प्रतिदात श्रष्टाचारियों की 
जेवो मे पर्ुच जाता है । कुक अधिकारी तो इस ओआकंडे को ७५ 
प्रत्िदात इतना ॐऊचा बत्तलाते हे | 

भ्रष्टाचार हमें दूर करना है । उसकी जड में प्रहार करना है । 
केसे होगा वह्‌ ? पहर राजनीति के श्रष्टाचार ओर प्रशासनं के 
भ्रष्टाचार कोमें क्यों हाथमे लेता हूं ? इसक्िए कि वह्‌ जड़ हे । 
उसकी वजह से सारा जन-जीवन भ्रष्ट हुआ दहै । 
भ्रष्टाचार मे सत्तावालों का निहित स्वायं है 

बिहारकी ही बात खीजिये। किसे मालूम नहीं है कि बिहार 
मे अनेक प्रभावशाली केविनेट मत्री है, जो श्रष्टाचारी हैँ? मुज्ञ 
्रष्टाचारियों के नाम एवं उनके खिखाफ स्पेसिफिक चाजंसं बताने 
के लिए कहा जाता है । वह सब मुख्य मुहा टाल्ने के लिए है। 
भ्रष्टाचार से निपटने को उनको इच्छा नहीं है । वह्‌ उन्हे पुसाता 
नहीं । कौन श्रष्टाचारी है, यह जानने के लिए किसी जांच कमीडन 
की नियुक्ति की जरूरत नहीं । उन्हे मालूम है यह सब । अभी-अभी 
तक मंत्रिमण्डक मे रहे हुए एक मन्त्री से मेँ बात कर रहा था । 
उन्होने कहा, “जयप्रकाराजी, हम इस व्यवस्था के अन्तगंत हैं । 
हम जानते हैँ कि क्या हो रहा है, केसे पेसे बनाये जाते है इत्यादि । 
इसे प्रधानमन्त्री को बताने के किए किसी समिति की आवदरयकता 
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नहीं । मुञ्चे विद्वासं है कि प्रधानमन्त्री यह सब जानती हैँ । क्योकि 
पैसा उन्हीके पास जाता है । चुनाव डने के किए उन्हं करोड़ों 
रुपया चाहिए 1 मन्त्री को कोन पेसा देगा ? लोग प्रधानमन्त्री को 
ही देगे। यह सौदा है। एक लाख दोगे तो दस खाख बनाओगे । 
इसलिए वे काटा बाजारियों के खिलाफ सस्ती नहीं बरत सकते । 
प्रशासन-सुधार, सन्तानम, वांचू इत्यादि करई समित्ियों ने राज- 
नीतिक श्रष्टाचार-उन्मृलन के बारे मे कर्‌ सुञ्ञाव दिये हँ । अन्य 
अधिकारी केखकों के भी सुन्ाव हँ । कई न्यायाधीश के--मसन 
अय्यर॒कमीदन, मुधोलकर कमीडन, सरजूप्रसाद कमीशन के 
सिपोट्‌स दै। येने भी सुञ्ञाव दिये दहं] फिर भी दिल्लीवाले इस 
पर कोई अमल नहीं करते, कोई कानून उसके लिए नहीं बनाते | 
इस बात को कोई गम्भीरता से क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं 
सोचता, मेरी समन्न मे नहीं आता । आज चारों ओर च्रष्टाचार 
का वातावरण है। 

भ्रष्टाचार के कारण जीवनोपयोगी चीजों का कृत्रिम अभाव 
पैदा हो जाता है ओर कीमतें बेतहाया बढती ह । वेस ही धष्टा- 
चार से प्रशासन की काय-क्षमता पर परिणाम होता है ओर गरीब 
एवं साधनहीनों के बजाय अमीर एवं प्रभावशाली लोगों के हित 
मे भ्रष्टाचार काम करवाता है । यद्यपि समाज मे सदाचारी रोग 
अधिक है तभी समाज टिका हृआ है, फिर भी दिल्ली से लेकर 
नीचे तक जो श्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें सदाचारियों के लिए 
टिकना मुदिकल होता जा रहा है । 


भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार ही खडा हो सक्ता है 

भ्रष्टाचार केवर मंत्रियों की ही ठीकेदारी नहीं है । व्यापार में 
उद्योग मे नगरपालिकाओं मे भी च्रष्टाचार है । दिक्षा-संस्थाओ में 
भ्रष्टाचार दै, विद्याथियोंमे भी श्रष्टाचार है। हमारे यहांतो 
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निरीक्षक के सामने ही विद्यार्थी किताबें खोककर नकर करते है । 
मजाठ है किसीको कि कोई बोले, ओर अगर किसीने हिम्मत 
कृरभीदी तो वह्‌ छरा निकारेगा । अगर एसे विद्यार्थं ष्टाचार 
के विरुद्ध आन्दोकन उठायें भी तो उसमें क्या ताकत होगी ? तोड- ` 
फोड़ कर दें, आग लगा दं यह्‌ हो संकता है, लेकिन उसमें से कोई 
परिणाम नहीं निकल्गा । इसलिए ्रष्टाचार का विरोध करनेवाला 
खुद सदाचारी होना चाहिए । भ्रष्टाचार के विरोध मे सदाचार ही 
खड़ा हो सकता है । 


अरष्टाचार के खिलाफ लडाई लोगों को हौ क्डनी होगी 


भ्रष्टाचार क मामले की तरहं चुनाव के तरीकों से सुधार के 
लिए भी मेने कोदिराकी। मेने कोरिशकी कि पार्टी लीडरोंकौ 
आपसी बातचीत, सेमिनार आदि करके सर्व॑सम्मत्ति से इस सिल- 
सिले में एक नतीजे पर परहचा जाय किं चुनावं का, जो तरीका हे 
उसके जो कानून हैँ, पीपुल्स रीप्रेजेन्टेदान एकंट ( चूनाव कानून ) 
उसमें क्या सुधार छाया जाय । मेरी इस कोरि में विपक्षी पा्यों 
का थोडा सहयोग रहा, ठेकिन काग्रेस पार्टी का कुछ भी सहयोग 
नहीं मिक सका । काफी कम्बे तजुरे के बाद मे इस नतीजे पर 
पहुंचा कि अगर इस सिलसिले मे कुछ किया जा सकता है तो वह्‌ 
जनता ही कर सकती हे, रोग ही कर सकते है । ` समन्ञाने-बुञ्चाने, 
प्रचार करने, छेखं छिखने या सेमिनार करने से कुछ होता नहीं । 
जिनके हाथ मे सत्ता है, जो पावर मे है, जो इससे फायदा उठाना 
चाहते है! वे इसमे कोई तब्दीरी नहीं चाहते । हो सकता है, दूसरी 
पारियों को भी मौजूदा चुनाव के तरीकों से ओर कानून से फायदा 
पहुंचता हो । बहरहाल, मं इस नतीजे पर पहुंचा हं कि इसके 
किए भी लोगों को ही क्डनो पड़ेगा । 

लड़ाई का क्या तरीका होगा ? गुजरातमे भी करप्शन को 
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ही केकर बात शुरू हुई, केकिन बात आगे नहीं बढी । गुजरात 
मे छात्रों ने अपनी शक्ति से रास्ता खोला यह्‌ उनको बडी सफरता 
हई । लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद अगेकाजो काम था वह्‌ 
नहीं हमा । इस माने में गुजरात्त मे विफक्ता हुई । आपको 
मालूम ही है कि मेने इरेक्दान सुधार के किए एक कमेटी बनायी 
है, इसने काम करना शुरू कर दिया है ओर इसकी रिपोटं भी आ 
जायगी । “इंडियन ओपीनियन' एक पत्रिका है । उसके सम्पादक 
श्री एरिक 'उ कास्टा इस कमेटी के संयोजक है ओर सदस्यों में एक 
बम्बई हार्ईदकोटं के भूतपुवं चीफ जस्टिसिश्री तारकुंडे ह । वे सुप्रीम 
कोटंमे प्रेविटस करते ह। पाल्यामेण्ट के भूतपूवं स्पीकर 
श्री सावरकर के पुत्र श्री पुरुषोत्तम मावककर, जो अहमदाबाद से 
स्वतंत्र एम० पी० है, दूसरे सदस्य द । तीसरे सदस्य बम्बई हारईकोटं 
के एडवोकेट श्री ए० जी° नूरानी हं । वह एक मशहूर पत्रकार 
भी है भौर इंडियन एक्सप्रेस मे लिखते हँ । उनकी एक अच्छी 
किताब “मिनिस्टसं मिसकान्डक्ट' हारम छपी है । चौथे सदस्य 
श्री मीनू मसानी हैँ । उन्होने इन समस्याओं का काफौ अध्ययन 
किया है ओर लिखा भी है। पांचवें सदस्य अहमदावाद युनिवसिटी 
के पोलिटिकल साइन्स के प्रोफेसर ओर डीन श्री के° डी° देसाई 
है । सिटीजन्स फोर डमोक्रंसी', जिसका मं अध्यक्न हूं, उसकी 
ओर से दिल्ली मे एक सेमिनार मे बुखाना चाहता हूं । इसमें 
पाख्यामेण्ट के सब पारियों के प्रतिनिधियोंको बुखाञ्गा। 
काग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ओर मंत्री कोभी आमंचित करूगा। 
ओर कोरिदा करूंगा कि चूनाव के तरीकों मे सुधार के किए को 
सवंसम्मतत रास्ता ठंढा जाय । इस तरह दोनों काम॒ ( आन्दोलन 
एवं विचार-विमदां ) साथ-साथ चर रहे हैँ । केकिन इससे ( सेमि- 
नार से ) मुञ्चे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योकि जो खछोग पावर 
मे ह, वे कुछ सुननेवाठे नहीं है । 
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अब रोग इस मामले मे क्या करं ? विपक्षी पाटयां भी कोई 
दूध को धृखी नहीं, वे भी इस तरह के तरीके अपनाती हँ । अच्छे 
ओर बुरे लोग तो ह्र जगह्‌ है, रेकिन जो चुनाव मे खडा होता 
है था उत्तरता है, वह जीतना चाहता है । पार्टी भी जीतना चाहती 
है । अंग्रेजी की एक कहावत है-आंर इज फेअर इन कव एंड 
वार । तो यह्‌ लडाई है ओर यह हर तरह के हथकंडे इस्तमाक 
किये जाते हैँ! मेँ चाहता हं किं इस आन्दोलन से जनता में 
जागरण आ जाय ओर हारुत एेसी हो जाय कि ये सब लोग बार- 
बार जनताको धोखान दे सके, पैसे देकर या जातात का 
सवार उठाकर ओर न किसी ओर तरीके से गुमराह कर सके | 


न मत्रिमंडर के इस्तीफे से ओर न विधानसभा के विघटन से 
श्रष्टाचार की समस्या हर होती है । इतना ही होत्ता है कि भ्रष्टा- 
चार का केन्द्र बना हुमा था, भ्रष्टाचार का एकं सिवर बन गया 
था, प्रतीक बन गया था, यह मंत्रिमंडल, यह्‌ हकूमत, यह रासन, 
यह प्रशासन ओर चूंकि उसके समक ये लोग, ये विधानसभा के 
रोग, द वे उसके प्रतीकं बने हए थे, अगर जनता की शक्ति से, 
युवकों की शक्ति से, छां की शक्ति से उनको अपनी कु्सियों पर 
से हेटना पड़ा, तो यह्‌ भी छोटी बात्त नहीं हई, बड़ी बात हुई । 
जन-जीवन में व्याप्र चष्टाचार को भी हटाना है 


राशन शाप की दूकान मे चङे जाइये तो पीछे के दरवाजे से 
ञलेक से जितनी चीनी खरीदना चाह खरीद लीजिये । तो एेसा 
मत समक्लिये कि यह्‌ भ्रष्टाचार सिफं प्रशासन ओर शासन का 
्रष्टाचार है । वह्‌ जन-जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र में है । लेकिन "यथा 
राजा तथा प्रजा पुरखाओं ने कहा है । गोमुख मे, गंगोत्री से, 
विष मिला दिया जाय, वहां का पानी जहरीला हो जाय तो 
पटना कौ गंगा भी जह्रीरी हो जायगी । इसलिए उसको पहले 
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इस्त करना है । लेकिन उसके साथ-साथ मित्रो, मै व्यापारियों 
को चेतावनो देता हुं कि हमारे वच्चे, हमारे साथी, हमारी तरुण- 
ातिसेना, हमारे सर्वोदय के लोग दूकान को नहीं लूटगे, आग 
नहीं ल्गायेगे, आपकी रक्षा करेगे, लेकिन आपका काम हैक 
आप संगठन एेसा बनाये कि चीजों की कमी है तो जनत्ता को 
चोज मुहैया हो सकं । कंटरोर आप आपस मे कौलिये । सरकार के 
कंट्री का नतीजा हम देख चके है । बडे किसान जो होडिग 
( जमाखोरी ) करते हैँ व्या उन्हें ह्म पकडगे नहीं ? उन्हे होडिगि 
करने दंगे ? खगो को खाना नहीं मिक्ता है, ओर भाव बहेगा तो ` 
बेचियेगा जाप ? तिजोरी भरियेगा ? ओौर यहा लोग भूखे मरेगे ? 
भारत मं रहते ह॑ आप, कहँ रहते ह 2 यह नहीं चलेगा । ओर 
कौन नहीं चलने देगा ? लोक-राक्ति। इस रोक-रक्ति ( जो आन्दो- 
ख्नसेपदाहो रहीरहै) का सीधा संबध, जनता की जो ज्वलत 
समस्याएं हं, जीवन-मरण की समस्याएं हु, उनके साथ जोडना 
हे । थोक व्यापारी हों या सुदरा व्यापारी | हमने व्यापारियों की 
भी मीट्गिकी तो उसमें थोक व्यापारी ओर खुदरा व्यापारी 
आपस मे लड़ गये । हमने कहा कि जाइये आप रोग । आपस में 
समज्ञोता कर रछीजिये, फिर मेरे पास आइये । अव उनकी कमेटी 


वन गयी है । थोक व्यापारी ओर मिलवां यदि श्रष्टदहै तो 
उनको भी पकड़गे | 


_ समन्ञोते को भंग किया जाता हे तो उसके लिए कुछ सजा 
के बारेमे भीसोचा जा सकता ह । उसका अहिक प्रति- 
कर्‌ करना, बहिष्कार, धर के सामने धरना आदि उपाय हो 
पकते हं सूट-खसोट नहीं कसे, आग नहीं लगायेगे, ठेकिन उनके 
<कान का माल, चाहे पक्सि आ जाय तो उसके सामने भी निर्धा- 
र्ति दामसे बेचगे ओर उसके पैसे उसको दे देगे | इस प्रकार 
शलावाजार बन्द हो सकता है । व्यापारी कोडई धर्मादा संस्था नहीं 
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है । वह्‌ सुनाफे के किए काम करता है । तो मुनाफा भले हो, केकिन 
मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए । मुनाफे को एकं सीमा होनी 
चाहिए । जमाखोरी ओर भ्रष्टाचार न हो । इसक्ए समाज के प्रबुद्ध 
लोग ओर संस्थाओं को समाज के संतरी ( वांच डांग ) बनकर 
निगरानी करनी चाहिए । उसके सिवा श्रष्टाचार दूर नहीं होगा, 
नहीं होगा, नहीं होगा । तो मित्रो, एेसी जनदाक्ति बननी चाहिए, 
मुहल्ले-मुहल्ले में एेसी समिति्यां बननी चाहिए । 
महंगाई 

इन छाचों की तीसरी माँग है- महंगाई हटाभ । परन्तु किसके 
वूते मे है यह मंहगाई हटा ? मर्हँगाई के कई कारण ह । कुछ तो 
दुनिया की परिस्थिति के कारण ओर कुछ ष्टाचार के कारण । 
उसके लिए अधिकारा जिम्मेदार है-भारत सरकार की गर्त, 
दोषपुणं आधिक नीतियां ओर गलत योजनाएं । सरकार की 
आधिक नीत्तियो के कारण उनं नीतियों के चौखटे के अन्दर भी 
जो गड़बड़ी हत्ती है, काला-बाजारी होती है, मुनाफाखोरी होती 
है, चीजों को गायब करने को कोरि होती है यहु बन्द 
होना चाहिए । 

केसे ? मुहल्ले-मुहल्ले की छात्र-संघषं-समित्तिर्या, जन-संघर्ष- 
समित्ियां एेसी शक्ति पदा कर दं ओौर व्यापारियों को कह सके कि 
भाई, देखो, तुम हमारे भाई हो, व्यापार करो, दूकानदारी करो, 
ह्म वु नहीं बिगाड़गे तुम्हारा । लेकिन ठीक तरह से चरो । 
जनता अब जग गयी है | अब सोयी हुई नहीं है । मेने कहा कि 
जनता की आवद्यकता कौ वस्तुओं के बारे मे जनता, थोक ओर 
खुदरा व्यापारी, प्रशासन, छात्र मिलकर भाव तय करदे कि 
इस भाव पर आपको बेचना होगा । किस राशन की दूकान में 
कित्तनी चीजें एलांट हुई हँ उसकी लिस्ट रहे । 
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पटना में मेने इस समस्या के विभिन्न पहटुओं पर सरकार के 
सम्बद्ध अधिकारियों के साथ मिलकर विचार करने के किए एक 
समिति का गठन किया है । उसके बाद खुदरा एवं थोक व्यापारियों 
के प्रतिनिधियों तथा वनस्पति तेर जेसी भावद्यक वस्तुओं की 
आपूति करनेवाले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बेसकं आयो- 
जित की जायेगी । उचित मूल्य की दुकानों के पास जो जारी 
रारानकाडं है उनका पत्ता क्गाने के लिए सरकारी अधिकारियों 
ओर छात्र एवं जन-संघषं-समितियो के प्रतिनिधियों की संयुक्त 
समितियां गतठ्ति की जायेगी । छात्र एवं जन-संघषं-समितियों के 
एेसे स्वयंसेवक दक भी होगे, जो जागरूक प्रहरी के रूप में काम 
करेगे ओर यह सावधानी रखेंगे कि तय किये गये मूल्यो का अनु- 
सरण किया जाय तथा जिन वस्तुजं का अभावहै ओर जो सरकार 
द्वारा दुकानदारों को आवंटित की गयी है, वे काला बाजार में 
जाकर लुप्त न हो जायं । आवश्यकता होने पर मूल्य निर्य॑त्रत 
करने तथा सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुएँ सुकभ कराने के 
किए शांत्तिमय सत्याग्रह के विभिन्न रूप अपनाये जायेगे । 
कुशिक्षा | 


अव रिन्षाकी चौथी मागको रीजिये। अग्रेजों ने निसं 
पद्धति को चलाया था, वही पद्धति आज विदवविद्याल्यों मेँ चल 
रही है। थोड़ा कुछ नही-के-बराबर इधर-उधर फकं हुआ दै । 
विद्यार्थ युनिवसिटी सीनेट में प्रतिनिधि बनते ह, छेकिन वह अपने 
मे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुभा । जो भी डिग्री लेकर 
निकलता है वह नौकरी खोजता है । आज अगर आपका प्रधान- 
मत्री वन जाता है तो भी सबको नौकरी नहीं दे सकेगा । आज 
नोकरी है ही नहीं । मामो ने गुवकों से कहा : “खेतों मे ओर कारः 
4 मे जाओ ओर्‌ वहां सीखो-समञ्लो, वही तुम्हारा विश्व 
चाल्य है |“ बापरुने भी वही कहा था किं विद्यार्थी स्वावलम्बी 
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हो, उसका आत्मविदइवास प्रकट हो, एेसी रिन्ना होनी चाहिए ।' 
आज तो "नौकरी दो, नौकरी दो, गामी दो, गुलामी दो' एसी 
रिक्षा है । हमको न व्यापारी के, न सरकार के गुलाम बनना है। 
हमको तो देश के किए उत्पादन ओर संगठन करना हे। मेरा 
निवेदन है कि जो क्राततिकारी परिस्थिति शिक्षाके कषेत्रम आयी 
है उस पर विचार कीजिये । प्राध्यापक रोगों को भौ आगे बद्ना 
चाहिए, क्योकि वे इस क्षेत्र के तज्ञ हे । सभी रोग सोचें, समञ्चं कि 
किस प्रकार से शिक्षा में क्रांति हो। 


शिक्षा से आमल परिवतन आवदयक 


रिक्चा मे आमक परिवत्तंन होना चाहिए । इसमे इधर-उधर 
करते से, पिच्चीकारी ओर चिप्पीकारी करने से कुछ होनेवाखा 
नहीं है । इस समय वत्तमान रिक्षा-व्यवस्था में आमूर्‌ परिवत्तन- 
संम्बन्धो अपनी क्रियात्मक चिन्ताके कारण मं वत्तमान पद्धति 
को ज्यादा अच्छी तरह समञ्चने को हृष्टि से काफो संख्या मं छात्रो 
ओर अध्यापकों से मिलता रहा हूं । इस तरह मे जिन निष्कर्ष 
पर पहुंचा उनमें सबसे महत्त्वपुणं यहं हे कि युवक-युवतियों मे 
ज्ञान ओर हुनर हासि करने की सच्ची आकांक्षा होना, ज्यादा 
अच्छी ओर सांक रिक्षा की पहली आवर्यकता है । मुञ्चे यह्‌ 
देखकर बड़ा धक्का र्गा कि हमारे छात्रों मे बहुत थोडे से ही एसे 
है, जिनमे इस तरह को आकाल्ला है । शेष केवल कोई शेक्षिक 
उपाधि चाहते ह जिसका महत्त्वं उसके रोक्षिक नहीं, वरन्‌ व्याव- 
सायक मल्यके कारण है। अधिकांश छात्रों के किए शोक्षिक 
उपाधि रोजगार पाने का जरिया है। शिक्षा ओर उपाधियोंके 
परति माता-पिता ओर अभिभावकों काभी यही हष्टिकोण है! 
छात्रों या अभिभावकों मे जो.अपवाद है, उनसे सामान्य स्थिति मे 
कोई अन्तर नही पडता । 0, 
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वास्तविकता यह होने पर रिक्षा मे कोई मौलिक परिवतंन 
तब तक संभव नहीं है, जबतककि यातो (क) उपाधि्याँ 
समाप्त न कर दी जायं या ( ख ) उपाधियों का रोजगार से कोई 
संबंध न रहे । नोकरियां देनेवाङे चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी, 
जिस प्रकारका काम हो उसके अनुरूप स्वयं अपनी ओरसे 
परीक्षाएं ले सकते हं । भरती के बाद आवश्यकता हो तो वे सेवा- 
काल में अतिरिक्त रिक्षण ओर प्ररिक्षण को व्यवस्था कर सकते 
हं । उपाधियो के प्रति हष्िकोण में एेसा मौलिक परिवर्तन एकाएक 
नही हो सकता । यह्‌ एक लम्बी प्रक्रिया होगी, जिसमें पारस्परिक 
रामभ के किए विदवविद्याल्यों ओर रोजगार देनेवालों का एक- 
दूसरे से सहयोग आवद्यक है । 


उपाधियां समाप्त करने का विचार बिल्कुल नया या क्रांति- 
कारो नहीं है। वतमान स्थित्ति में यह्‌ बडी समङ्ञदारी का काम 
होगा । उपाधि कौ जगह क्या होगा ? केव एक प्रमाणपत्र, कि 
विद्यार्थी कितने वषं महाविद्यालय में रहा, कितने घंटे कक्षाजों मे 
रहा ओर दूकान, कारखानो, दफ्तरों ओर खेती आदि मेः काम 
करिया । भौर किन विषयों मे उसकी रुचि है । उसकी योग्यता 
ओौर कायंकुशकता को परखना उसे रोजगार देनेवाठे का काम 
होगा । अगर किसी विद्यार्थी ने स्वयं अपना काम चलाने को 
योजना बनायी हौ तो विद्वविदयाख्य ओर ज्ञान प्राप्तकरने के 
अन्य माध्यम, ५५ कारखाने, कार्याल्य, या खेत ( फामं ) आदि 
आव्यक ज्ञान भौर कौशल प्राप्त करने मेँ उनकी. सहायता करे । 
स्ट हौ उषे क्रिस शेक्िक उपायि करी आवद्यक्रता नहीं होगी । 
आन्दोलन स्वयं एकं खुला विद्वविदयाल्य हे 

जो रिक्षा विद्याधियों को इस आन्दोलन चे मिक रही है वह्‌ 
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खद बहुत महत््वपुणं शिक्षा है । उन्होने तो सिफं स्कृ ओर 
कालज छोडा है, यहाँ जिन्दगी का स्कूल सामने है । उसका ज्यादा 
महत्व हे ओर ज्यादा अच्छी शिक्षा उनको मिल रही है । कोंकेनों 
म वह्‌ जो कुछ नहीं पढ़ पाते हँ वह हम उन्हँ पदायेगे । जेस, 
करप्ान के खिलाफ लड़के लड रहे हं तो करप्टान क्यों है, कैसे 
पदा होता है ओर उसे केसे मिटाया जा सकता है ? जिन विरोषन्ञ 
ने इसका अध्ययन किया है उनकी क्या राय है, वह्‌ इस॒कां 
अध्ययन करे, ताकि वह्‌ इस चीज को समञ्च सके । अगर महंगाई 
है, तो क्योहै ओर उसे कैसे दूर किया जाय? अथंशास्त्र के 
विरोषज्ञो को भिन्न-मिन्न राये इस सिलसिके में ह, वे उनके सामने 
रखी जाये । इसी तरह बेरोजगारी, चुनाव के तरीके, विभिन्न 
कानून ओर उनकी तरुटिर्याँ, उनको दूर करने के उपाय, ये सारी 
चीजें उनको बतलायी जायं । स्कूक ओर कोल्जों मे इन सारी 
वातो कौ शिक्षा उनको नहीं मिल सकती । करीक्युलम के अनुसार 
भो हम छात्रों की मदद कर । इसके अलावे भी, उन्मुक्त विश्व 
विद्याख्य की स्थापना करके रिक्षा उको देने की योजना बन रही 
है । ओर फिर इस आन्दोलन मे कायं करके जो तजुरबा हासिक 
होगा ये तीनों मिलाकर उनकी रिक्षा पूणं होगी । © 
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लोकतंत्र एवं प्रतिप्रभावी शक्तियां 


, चकि हमारा देशा पिडा हुभा है मित्रो, इसलिए इस देश में 
पाठ्रिक्स का, राजनीत्ति का, पावर का, सत्ता का, गवर्नमेन्ट का ` 
जो बड़ा स्थान है वैसा स्थान दुनियाके जो विकसित देशैः 


उनम नहीं है । वहाँ पांलिटिक्स का इतना महत्व नहीं है । वहाँ 
सत्ता का एेसा स्थान नहीं है । 


अपना देश पिष्ड़ा हुआ है, इसङ्िए बावज्‌द इसके कि हमने 
लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित्त देशों के खोकतांत्रिक समाज 
मे जो काउन्टर वेल्गि फोर्स" ( प्रतिप्रभावी शक्तिर्या ) याने 
स्स्पर्‌ एकदूसरे को प्रभावित करनेवाली, एक-दूसरे को काव में 
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रखनेवाटी रक्ति्यां होती दै, वे यहा विकसित नहीं हई है । 
विकसित्त समाज मे एक “इन्फ़रा स्टक्चर' होता है, जनता ओर 
सत्ता के बीच में, नीचे ओर ऊपर के . बीच मे कई तरह की कई 
सतहों पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार 
के बनाव रहते है, जो लोकतंत्र को ठीक रास्ते पर चलाने की 





गारंटी होते ह । इनमे से पहली शक्ति है प्रबल प्रतिपक्षः। एेसा ¦ . 


प्रभावी प्रतिपन्न सत्ताधारी पक्ष के दोषको, एेव को दूर, करता 
रहता ह । निक्सन ने भ्रष्टाचार किया । उसका इम्पीचमेन्ट' होने 
की नौबतत आ गयी ! केकिन यहाँ कोई किसीका ‰इस्पीचमेन्ट' कर 
दे | आज तक नागरवाला केस का कोई भेद खुरू पाया है ? यह्‌ 
कोई मामूलो बात है कि ६० लाख रूपया किसीके टेलीफोन पर 
दे दिया जाय, किसी आदमी को, जिससे जान-पहचान भी नहीं 
है, न किसी एकाउन्ट मे छ्खा हृभा है, न कोई बैक में जमाह 
वह एकाउन्ट । इसका भेद कोई सुला है ? ओर देश के किसी 
पत्रकार को या किसी देनिक पत्र को यह्‌ हिम्मत है कि उसके वह्‌ 
पीछे पड़े ? नागरवाला भी मर गये, जो डी० एस पी० उसकी 
“इन्ववायरी' कर रहै थेवे भी शायद एक “एक्सोडन्ट' मे मारे 
गये । वह॒ अध्याय ही बन्द हो गया । एक वाटरगेट अमेरिका में 
हुजा तो यहं हालत्त है । यहाँ तो दिन-रात्त वाटरगेट है । बिहार में 
कितने वाटरगेट हुए है, कुछ ठ्किाना नहीं । अपने यहाँ संतुक्िति 
पार्टी सिस्टम नहीं है । परिचिम मे संतुक्ति पार्टी सिस्टम है । एक 
पार्टी सत्ता में है, दूसरी विपक्ष में है, ठेकिन इस हाल्तमें है कि ` 
अगे चुनाव में इनको भपदस्थ कर दे सकती है । लेबर पार्टी को 
डर है कि कदम गलत उठाया ततो कंजरवेटिव पाटी हमको अगे 
चुनाव मेँ हरा देगी । फोडं को उर है कि उमोक्रेट्स आ जा्येगे । 
, तो एक बराबर का जोर है पहलवानों में । कभी एक दूसरे को 
चित्त कर देता है तो कभी दूसरा पहले को चित्त कर देता है । 
| ३ 
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यह एक तरफ काग्रेस है, एक बडा भारी हाथी ओर दूसरी तरफ 

छोटी-छोटी पार्टियां है, उनको चूहा कहौ जाय तो वे नाराज हगे । 

लेकिन छोटे-छोटे हैँ । एेसे हँ कि आपस मे मिक नहीं पाते हँ | 

ट्टते ही जाते है, टृट्ते ही जाते ह । कम्युनिस्ट पार्टी जेसी एक 

संगठित पार्टी टुकड-टुकडे हो गयी, नवंसलपंथी अवं चार पंथों में 
हो गये है । पतता नहीं ओर करई पंथ हो जायेगे । समाजवादियों 
का यही हाल है । कांग्रेस का हार यही देखा हमने 1 जनसंघ एक 
दूसरी संगठित पार्टी है । उसमे भी बलराज मधोक साहब ने 
अलग कर छया । पत्ता नहीं अपने देश में क्या यह्‌ बुराई ह । इस 
'अनवैटेन्स्ड पांलिटिकल सिस्टम" मे करेक्टिग फोसं' नहीं ह । 

दसरा है, प्रबल जनमत, जिसका प्रभाव प्रतिनिधियों पर 
निरत्तर पडता है । अमेरिका में हर काग्रेस के सदस्य को खयाल 
रखना पडता है कि हमारे चुनाव-क्षेतर मे खोकमत कंसे चर रहा 
है । हरएक के कान धरती पर-अपने क्षेत्र परग हए ह । यहां 
किसीको परवाह है ! लोकमत है ही नहीं । 
तीसरा, स्वतन्त्र ओर साहसी प्रेस । पत्र-पतरिकाओं के रो 

होते है । फी प्रेस होता है । स्वतन्त्र प्रेस । भारत मे स्वतन्त्र प्रस 
नहीं हँ । कछ बहादुर लोग है, जो आज कौ परिस्थिति मे भी स्वतन्त्र 
रूप से अपना विचार छिखते है । केकिन दबाव पडते जाते ह, 
विज्ञापन बन्द कर दिये जाति है । डी-किस्ट कर दिया जाता हे । 
्रदीप' डी-छिस्ट कर दिया गया, विज्ञापन बन्द हौ गया । 
(स्च॑लादइट' डी-लिरस्ट हो गया, विज्ञापन बन्द हो गया । आखिर ये 
घाटे पर तो नहीं चल सकते ह । मालिक रोग, चखानेवाले रोग, 
बगैर आमदनी के कैसे चकायेगे ? तो फ़ प्रेस नहीं है भारत मे । 
निक्सन जसे राषटपति के नाको दम कर दिया प्रेस ने । 'वारिगटन 
पोस्ट", शन्यूयाकं टाद्म्स' आदि कित्तनों ने नाको दम कर दिया । 
कोई उनका विगाड नहीं सकता है । किसीकी हिम्मत्त उनके 
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विज्ञापन रोकने की, डी-छिस्ट करने की नहीं है । सरकारी विज्ञा- 
पनों पर वे परते भी नहीं है । विकसित समाज है । 

चौथा, शिक्षित समुदाय ८ एकेडमिक कम्युनिटी ) का जो 
वेचारिक ओर नैत्तिक असर होता है । एक शक्ति है यह विकसित्त 
समाज मे । किसिजर हाव॑डं युनिवसिटी से आ करके सरकार में 
फारेन सेक्रेटरी हुए, इतने पांवरफ़र प्रोफेसर रहे वे । कल यदि 
नोकरी दृटेगी, विदेर-सचिव नहीं रहंगे, तो फिर हावंडं चङे 
जायेगे । गालत्रेथ भारत में राजदूत थे । फिर हार्वडं चकते गये । 
एसे ये खोग कुछ कहते हैँ तो सारे देद पर असर पडता है । यहाँ 
के विद्याथियों में कु तो हिम्मत्त है, शिक्षकों में हिम्मत नहीं है । 
यहां के विइवविद्याख्य तो एस्टाल्ल्दिमेट के पाटं ह । सरकार पर 
आधित्त हँ । भय है कि आन्दोलन का समर्थन करेगे तो नौकरी 
चटी जायगी । 

इस सारे इन्फरा-स्टक्चर का, याने जनत्ता ओर शासन के बीच 
को संरचना का अपने यहाँ नितान्त अभाव है । 

फिर वहाँ मजदूरों के टरड यूनियन हँ । टड यूनियन वहां कौ 
एक पावर है । वह कोई भिखारी नहीं है । उसमें यह शक्ति है कि 
हुकूमतत को हिला दे । ये फैसला करे कि कौन कुर्सी पर बेठेगा । 
आजकी छेवर पार्टी तो ब्रिटिश टेड यूनियन कग्रेसकी ही 
पार्टी है। 

एेसी स्थिति मे हमारा खोकर्तंत्र केवल नाममात्र का रह्‌ 
जाता है । इस पूरी अन्तरिम सं सचना-इन्फरा-स्टक्वर-का निर्माण 
तो एकं दिन मे नहीं हो सकता । परन्तु उसके अभाव मे आम 
जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पाटं भदा नहीं कर 
सकता । इसके परिणामस्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुरा 
तथा स्वच्छन्द हौ जाते है, ओर जनता का किसी प्रकारका 
अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में 
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जनता यदि चाहे तो उनको वोट न दे । परन्तु यहं भय भी रुपया, 
जात्ति, बल-प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण प्रभावहीन हो 
जाता है । दो या तीन दिन मे सारे राज्य मे मतदान पूरा करने 
के कारण बूथ पर एेसे-एेसे प्रिसाईडग या पोकिगिं अफसर नियुक्त 
करने पडते है, जिन्हे पेसा, डंडा, प्रभाव के बल पर हतप्रभ कर 
बोगसं मतदान किया जाता है । 


चुनाव मे भ्रष्टाचार 


चुनाव मे खचं की ही वात्त ले लीजिये । चुनाव का खच 
दिन-द्‌ना रात-चौगुना बढ रहा है । ओर एेसे मामलों की खबरं 
छपी है, जिनमें कहा गया है कि विधानसभा के सिफं एक प्रत्याशी 
ने ३० से ४० छखाख के बीच ओर खोकसभा कै प्रत्याशी ने ६० से 
९० लाख तक खचं किया है । लेकिन यदि ओौसतत खचं इस चकराने- 
वाली रारियोंका ११० भी होत्तो गरीबों की पार्टी या उनके 
प्रत्यारी के लिए तो कोई अवसर ही नहीं है, ओर न तो इतनी बड़ी 
रारि खचं कर सकनेवाले प्रत्याशियों से यह उम्मीददही रखी जा 
सकती है कि वे गरीबों के किए काम करगे । उसी तरह्‌ गुप्त पेसों 
पर पनपनेवाखा जाक-फरेब व छल-छदय तथा सरक्त राजनीतिक व 
जातिगत्त स्वार्थो की शह्‌ पर होनेवारे बल-प्रयोग चौकानेवाले ठंग 
से बढ़ रहे हैँ । च॒नाव-जधिकारियों को उराने-घमकाने व इन्हे पैसे 
से सरीद लेने मे सामान्यतः निहित चुनाव-मरीन का श्रषटाचारं 
अन्य क्षेत्रो के भ्रष्टाचार के साथ तेजी से बढ रहा है । 


करोडो रुपया वे चुनाव पर खचं करेगे । एक तरफ गरीबी 
हटाओ' का नारा ख्गायेगे, समाजवाद का नारा लगायेगे 
८ यह सब रूपया व्लेक माकटियर लोगों से आप इकटा 
॥ --अनएकाउन्टेड मनी, करोड़ों रुपया, जिसका कोई 
ठसाव नहीं, पार्लीकी किताब में। हिसाब की किताबों में 
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कहीं उसकी एंटी नहीं । कैसे वह॒ खचं हुआ, किसने वह्‌ खचं 

किया-- कुछ मालूम नहीं । इस करष्टान की जड़ परं प्रहार होना 

चाहिए 1 आज से नहीं, बरसों से में पकार रहा हूं कि भाई, इस 

चुनाव की पद्धति मे आमूरू परिवत्तंन होना चाहिए, चुनाव का 

खचं केम करना चाहिए-अगर चाहते हँ आप, कि गरीब उम्मीद- 

वार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान 

उम्मीदवार खडा हो सके, गरीब पार्टी-जो गरीबों कौ पार्टीहै, 

वह्‌ अपने उम्मीदवार खडा कर सके । सुनता है कोई ? वह्‌ भी 
जल्दी-जल्दी कुछ कर रगे, ओर एसे सुधार कर कगे, जिनसे उनका 
ही ओर फायदा हो पाये । केकिन ये बाते तो सवके सामने हैं । 

आज से नहीं है, बरसों से है । 

अमरनाथ चावला कैसं के अपने फेसले मे सर्वोच्च न्यायालय 

ते यह्‌ चेतावनी दी है कि यदि उम्मीदवार खडा करनेवाले राज- 

नीत्तिक दलों को मनमाने दंग से खचं करने की छट मिक्तो है 

तो नुनाव-खचं पर प्रतिबंध लगाने के लिए बने कानूनोंका 

उदेश्य ही विफल हो जायगा । उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 
मे अधिकतम जन-सहयोग की आवश्यकता पर भी सर्वोच्च 
न्यायाख्य ने बक दिया । पिले करई सालो से मे भी यही बातत 
करता रहा हं । आज राजनीतिक दर अपने-अपने उम्मीदवार 
जनता पर थोपते रहे ह, उसके बजाय यदि आमसभाँ, अथवा 
वत्तंमान आन्दोलन के संदभं मे छात्र एवं जन-संघष॑-समितिया, 
लोक-उम्मीदवार खड़ा करती है तो वह ज्यादा लोकतान्तिकं 
प्रक्रिया होगी ओर साथ ही चुनाव-खचं मेँ भी भारी कमी होगी । 
लेकिन आज तक मुञ्ञे आदशंवादी करार कर इस सुज्ञाव की 
उपेक्षा को जातौ रही है । अब यह्‌ स्वप्नदर्शीं जयप्रकाडा नहीं 

यथाथंदर्शी सर्वोच्च न्यायाल्य कट्‌ रहा है । | 


इसके बाद एक अध्यादेश निकला दै, जिससे सरकार के इरादे 
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बिलकूल जाहिर हौ जाते हं । इस अध्यादेश से सर्वोच्च न्यायाय 
का हाक का वह्‌ निर्णय व्यथं हो जाता है, जिसका उहेश्य चुनाव- 
कानून मे निर्धारित परिसीमा के अन्दर चुनाव-खचं को रखकर, 
राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन के किए 
बड़ी-बड़ी रकमे खचं फरने से रोकना है । इससे एकं बार फिर 
यह्‌ साफ हो जाता है करि सत्ताधारी काग्रेस दक लोकतान्त्रिक 
ढंगसे कामकरनेका मुखौटा तभी तक कायम रखता है, जब 
तकं उसके सत्ता के अधिकार पर आच न आत्ती हो । ठेकिन ज्यों 
ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ष्ट करने की उसकी क्षमत्ता पर 
रोक लगाने की कोश होती है, उसका असी रंग प्रकट 
हो जाता है । 

स्वराज्य के बाद हर चुनाव जनता की इष्टि से एवं लोकतन्तर 
की हृष्ट से उत्तरोत्तर अप्रस्तुत हो रहा है । पैसा, असत्य, ष्टाचार 
एवं शारीरिक बल-प्रयोग के कारण नुनाव का अथं एवं आशय 
ही समाप्त होत्ता जा रहा है। चुनाव मे खचँ बेतहाशा ब्‌ 
रहा ह | 


खोकततर जो अपने देश में है उसमें देश की जनता को एक- 
मात्र अधिकार इतना ही है कि जनता अपना मतदान केरे, जब- 
जब चुनाव आये । बस, इसके अलावे ओर कोई उनका स्थान नहीं 
दै, हमारा-आपका नागरिक की हैसियत से । वह्‌ अधिकार भी 
हमारा छिन रहा है इसलिए कि नुनाव न स्वतन्त्रहि ओरन 
दमानदारी से होते है, न केयर है, नप्री है । | 
सवप्रथम तो हमारा चुनाव-कामून ही अपुणं ओर श्रष्टाचार 
की संभावनाओं से भरा हा हे, इसमें बदलाव की बातत वर्षो से 


कटौ जारहीहै, पर केन्द्रमे सत्तारूढ पाटी ने कभी भी इस प्रदन 
पर्‌ कुछ करने की आवद्यकता नहीं समञ्ची । ` . 
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लोकतन्त का नाटक 


आज जो लोकतन््र है ओर जिस तरह वह चल रहा है ( उसे 
देखते हए ) यह्‌ कहना पड़ता है कि यहु सिफ ॒लोकतन्तर का 
ढाचा है। इसके अन्दर न जानहै,न खून दहै, न मांस है, हड्डी 
ही हड्डी है । एक संविधान है, कानून हे, बस, इतना ही है । 
देखिये न बिहार में मिनिस्टी की बात चल रही ह । संविधान क्या 
कहता है ? इसके अनुसार राज्य को जो स्वायत्तता है उनकी 
रोशनी मे होना तो यह्‌ चाहिए था कि जो बहूुमतवारी पार्टी 
है उसके सदस्य एम० एक° ए० इकट्‌ूठे होकर अपना नेता खुद 
चुन छ । केकिन यह्‌ होता ही नही । ऊपर से कोई रीडर चुन 
लिया जाता है, वह मुख्यमन्त्री बन जाता है। फिर उसे कहा 
जाता है कि किस-किसको मंत्री वह्‌ बनाये । यह होता है । यह 
तो लोकतस्त्र को मजबूत करनेवाली बात हरगिज नहीं हई । 
इससे तो लोकतन्त्र कमजोर होगा । इस हालत की सबसे ज्यादा 
जिम्मेदारी इंदिराजी कौ है । जवाहूरखारूजी के वक्त मे भी उनके 
पास रोग जाते थे । उनसे पूछते थे । लेकिन एेसा नहीं होता था 
कि मुख्यमन्त्री वहा से मनोनीत कर दिया जाय । वह्‌ थोडी-बहूत 
राय दिया करतेथे ओर खोग आपस में मिखकर राय-विचार 
किया करते थे । आज भी बिहार के एम० एक° ए० चाहते है 
कि मीदिग करके अपना जीडर चुनें। छङेकिन दिल्लीवाले 
राजी नहीं | 
दूसरी चीज पार्टी है । उसके अन्दर भी रोकतांत्रिक पद्धति 
होनी चाहिए, यदि वहं लोकतन्त मेँ विवास करती है । लेकिन 
वहां भी वही हाल है । अध्यक्न कौन होगा, यह्‌ भी दिल्ली से तयं 
होता है । मुन्ञे राजनैतिक दलों से कोई चिढ नहीं है, उन सबका 
वत्तंमान लोकतन्त्र में अपना स्थान है । परन्तु आज जो राजचैतिकं 
द सत्ता मे हु, वे सत्ता मे ही बने रहने के ओर जो सत्तां नहीं 
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है वे सत्ता प्राप्तकरनेके ही आकाक्षी हैं| दलों के नेताओंकेभी 
अपने-अपने स्वाथं होते हं । मुषे नहीं मालम कि देश में एेसा भी 
कोई दर है, जो पक्षपात ओर भष्टाचार आदि की बुरादयों से मुक्त 
हो । विहार में क्गभग सभी राजनोतिक दलों के मंत्रिमण्डलों को 
आजमाया जा चुका हे ओर चकि उसका सबक ताजा है इसलिए 
उसे आज के छात्र भी भूरे नहीं होगे । 


एसी कोई पाटी है, जो छाती पर हाथ रखकर कह सकती है 
कि हमारी पार्टी मे ्रष्टाचार नहीं है, चुनाव मे श्रष्टाचार हमारी 
पार्टी नहीं करती हे या हमे ब्ैकमनी नहीं मिलता ? जो सत्ता में 
ह उनको ज्यादा मिलता होगा, जो सत्ता मेँ नहीं है उनको कम 
मिता होगा । 


चुनाव-पद्ति दोषपुणं 


तीसरी बात, अव चुनावके परिणामोंको ही के लीजिये। 
उत्तर प्रदेश मे हाल के चुनावों मे कुर ५० फीसदी से कम रोग 
वोट देने नहीं गये । लेकिन जो वोट देने गये उनमें से लगभग 
३२ फसदी रोगों ने काग्रेस को वोट दिया ओर ६८ फीसदी लोगों 
ने काग्रेस के विरुद वोट दिया । ३२ फीसदी वोट पाकर कै उनकी 
हकूमत बन गयी । ६८ सदी के वोट बेकार, जाया हो गये । 
तो जनता तो कहेगी, मतदाता तो कहेगा कि "क्या हैँ ये चुनाव ? 
इसम्‌ कोई परिवर्तन नहीं होता ? यही होता रहेगा ? हमारी राय 
ली जाती है तो १०० मे से ६८ फीसदो कौ राय तो खिलाफ थी । 
उसका तो कोई परिणाम निकला नहीं । 


तो यह तो लोकतंत्र को विफलता हई । लोकतन्त्र जिस 


रका अपने देश में चल रहा उससे भी हम आसा नहीं कर 
सकते ह कि यों स्वस्थ रीत्ति से काम करेगा, न जनता का प्रति- 


------- ~ के 
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निधित्व हो सकेगा । ओर न यह्‌ ही संभव है किं जब त्क फिर 
आम चुनाव हो जनता दुःख सहती रहै, क्ट सहती रहे, रुदन 
करती रहे | 
विकल्पं को आवहयकता | 

चुनाव की यही पद्धति रही तो क्या होगा ? वही द उन्ही 
उम्मीदवारों को खडा करेगे ओर उन्हीं उम्मीदवारों मे से किसी 
एक का हम लोगों को चुनाव करना होगा । आजकल मतदाता 
लोग तंग आ गये ह । इसलिए सिफं ५० प्रतिशत या उससे कम 
मतदाता मत देने जाते है । इस हालत में चुनाव होगा, तो एक 
पक्ष के स्थान पर दूसरा पक्ष आयेगा । सभी पक्षो का अनुभव 
हम लोग ठे चुके है । इसलिए अगर चुनाव को यही पद्धति रही 
तो उसमें से कौन-सी क्रान्ति होनेवाली है ? एक मन्त्रिमण्डल को 
जगह दुसरा मन्तरिमण्डल, ओर आज के विधायकों की जगह दूसरे 
विधायक आयेगे तो क्या फकं पड़नेवाला है ? मे आपसे कहता 
ह कि सारी दुनिया मे जहाँ -जहा परतिनिधि-लोकतन्तर है, चाह 
वहु संसदीय हौ या प्रेसिडन्टल हो, राषटूपति-शासित हो, सवम 
यही दोष है । चचिल ने कहा कि लोकतन्त्रं मे बहुत दोष द, छेकिन 
इससे अच्छा विकल्प कोर नहीं है । 
हाइषएस्ट कमांड जनता को होनी चाहिए 

क्या भारत इसका विकल्प पेश कर सकता हे ? लेकिन यह्‌ 
आज का विषय नहीं है । आज के लोकतन्तर को वास्तविक लोक- 
तन्त्र बनाने के लिए मेने एक रूपरेखा पेश की है । पू० रविशंकर 
महाराज ओर विनोबाजी भी कहते है कि जनता अपना उम्मीद- 
वार खड़ा करे । आज तो जनता नही, किन्तु पक्षों के हाई्‌- 
कमाण्ड उम्मीदवार खडा करते हैँ । हूर पार्टी का एक-चौथाई 
हाइकमाण्ड यहां है ओर तीन-चौथाई दिल्ली में है । वास्तव में 
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हाइकमाण्ड कोन होना चाहिए, जनता या दिल्लीवाङे ? लोक- 
तन्त्र मे हादएस्ट कमाण्ड जनत्ता ही होनी चाहिए । ठेकिन 
उसको तो कोड पुता भी नहीं है । वोट दे दीजिये, चाहे जिसको 
दे दीजिये, नहीं देना है तो मत्त दीजिये। अकाल के समय कोई 
खबर ठेने नहीं गया, उसके विरोधस्वरूप साबरकांठा जिले के 
दो गवं ने मतदान का बहिष्कार किया । यह्‌ एकं बहुत बड़ा 
प्रतोकात्मक प्रतिकार ह । एेसा प्रतिकार लोकतन्त्र को वास्तविकं 
बनाने के लिए आवसश्यक है । 

हमारे प्रतिनिधि यह से गये हँ उन पर हमारा विवास नहीं 
रहं गया तो वापस आइये, हम दूसरे को भेजेगे । क्या यह्‌ लोक- 
तन्त्र नहीं हुमा ? रोकतन्त्र के विरुद्ध हआ यह्‌ ? जिसको जनता 
चाहती नहीं है वह कुर्सी पर बैठा रहे, तो क्या यह्‌ खोकतन्त्र है ? 
तन्त्र ही तन्व है, खोक का कहीं पता ही नहीं लगता है । 


तन्त्र तो बहुत है । इतना जार है शासन का कि उसे से 
समज्ञ मे ही नहीं आता कि केसे निकला जाय । गांधीजी ने कहा 
कि वह्‌ शासन सबसे अच्छा शासन है, जो कम-से-कम शासन 
करता हे । अवतो शासन चाहे समाजवाद के नाम पर होया 
किसी भी वादके नाम पर, एेसा शासन बनता जा रहाहै, 
जिसमे सव कु शासन ही करे | कल को शादी-व्याह भी लडके- 
र्डकियों के शासन की ओरसे तय होगे । शायद, एेसी परि- 
स्थिति आ जायगी कि हमारे घरेलू मामलों मे भी शासन हस्त- 
क्षेप करेगा । जीवन के कितने पहुलओं पर आज भी उसका 
असर होताजारहाहै। तो एक दिगा हमारी गलत होती जा 
रही हे। इस दिशा को बदलना हे-स्वस्थ रीति से, शान्तिमय 
तरीके से, जनता की शक्ति से, हुल्लड़बाजी सौर गुडेबाजी से 


नहीं, जनता के मत का प्रदान करक › जनता कौ शक्ति का प्रदशंन 
केरके, संगछ्ति रूप से । 
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दल-विहीन लोकतन्त्र तो माक्संवा\ तथा लेनिनवाद के मूल 
उहेश्यो मे से है, यद्यपि वहु उहद्य दूर का है । माक्संवाद के 
अनुसार समाज जैसे-जैसे साम्यवाद की ओर बढता जायगा, वेसे- 
वेसे राज्य ( स्टेट ) का क्षय होता जायगा-ओौर अन्त में ‹स्टेट- 
लेस सोसायटी" क्रायम होगी । वह्‌ समाज अवद्य ही खोकतान्तरिक 
होगा, बल्कि उसी समाज मे लोकत्तन्त्र का सच्चा स्वरूप प्रकट 
होगा ओर वह्‌ लोकतन्वर निरचय ही दल-विहीन होगा । जब 
स्टेटलेस सोसायटी-शासन-मुक्त समाज-बन जाता रहै तो वह्‌ ` 
शायद ही दल-युक्त होगा । आश्चयं है कि कम्युनिस्ट बन्धुओं को 
अपने इस मूर सिद्धान्त का विस्मरण हो गया हे | 

जहाँ तक वतमान आन्दोलन का प्रदनहै, मेरीया अन्य 
किसीकी-न छात्रों की, न किसी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय- 
सेवकों को--यह्‌ कल्पना है कि इसमे से दल-विहीन लोकतन्त्र 
पेदा होगा, न मेने आन्दोलन के संदभं मे इसका जिक्रही किया 
है । विधानसभा का जब विघटन हो जायगा तो छः महीने या 
वषेभर मे फिर चुनाव होगे, जो वत्त॑मान कानून ओर चुनाव- 
प्रणाली के अनुसार होगे, यह्‌ मेने कहा था । 

वत्तमान कानून ओर चुनाव-प्रणाटी अत्यन्त ही दोषपूणं है 
ओर जितनी हौ जल्द चुनाव के कानून मे, रीत्ति-नीति मे परि- 
व्तंन होगे, उत्तना ही हमारे लोकतन्त्र ओर देश के लिए श्रेयस्कर 
होगा । परन्तु दुर्भाग्य यह्‌ है कि दिल्ली के सत्ताधारी इस प्रकार 
के सुधार निकट भविष्य में नहीं करनेवाले हैँ । जब तक कि देश- 
व्यापी जनमत का दवाव उन पर नहीं पड़ता, तव तकं वे एेसा 
कुछ नहीं करेगे । 
चुनाव-प्रक्रिया में मतदाता का पार्दीसिपेहान 

पक्ष ओर सत्ता की राजनीति मैने छोडी है, क्योकि मेरे 
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स्यार से उससे कू बननेवाला नहीं है । मुञ्चे कैप्वर ओंफ 
पावर में नहीं, जनता द्वारा कन्दो ओआंफ पावरमें रुचि है | 
उससे कुछ बनेगा भी तो वानर बनेगा, विनायक नहीं । मुज्ञ 
भरोसा है कि लोगों को राजनीति से--लोकनीति से- विनायक 
बनेगा ओर जरूर बनेगा । इसे हम ओर आप बना्ेगे । देश 
को जनता बनायेगी । भारत कै तरुण बनाययेगे। आशा के ये 
मादक घूंट यदि मे नित्यप्रति पीतान होत्तात्तो आज उस्रकी 
इस अवस्था में रणक्षेत्र मे खडा न होता, कहीं जाकर आराम 
से बेठ गया होता । तो आज की राजनीति को जागृत जनता 
के बर पर केसे बदला जाय ? 


प्रदेश के छात्र, युवक ओौर सवंसाधारण जनता जागृत हो 
गयी हे, वह अगे बढ़ रही है ओर कुष नया चाहती है, वत्त॑मान 
परिस्थिति मे परिवतंन चाहती है। अतः इस परिस्थित्ति का 
लाभ उठाकर म चाहूगा कि आज जो असंगरिति जनता है उसमें 
एेसी शक्ति आ जाय, एेसा मतदाताओं का संगठन बन जाय कि 
वह्‌ सही आदमी का नुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने 
प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासम्भव अकश रख सके । 
इस सम्बन्ध मे मेरे कुछ सुञ्चाव हँ । एक तो यह है कि विधान- 
सभा का अगला चुनावहो तो हमारी छात्र-संघषं तथा जन- 
संवष-समितियाँ मिरु करके आम राय से अपना उम्मीदवार 
खड़ा करं अथवा जो उम्मीदवार खड किये जाये उनमें से 
किसीको एन्डोसं करे, मान्य करे । यदि इन समित्तियों के बीच 
भाम राय नहीं होती है तो हम कोई एेसा रास्ता बतायेगे, 
जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समिति्यां अपना उम्मीदवार 
लड़ा कर सकंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता 
दे सकेगी । इस प्रकार कै चुनाव मं जनता का एक बहत बड़ा 


पाट होगा, याने जनता ओर छात्नोकी संघषं-समितियां 


---~_ ~~~ ~~~, ~~~ 
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उम्मीदवार के चयन मे अपना महत्वपणं रोर अदा करेगी । 
दूसरी बातत जो भें कह रहा हं वह यहं है कि "जो भी उम्मीदवार 
अमुकं चुनाव-केत्र से जीतेगा, उसके भावी कायंक्रमों पर कंडी 
निगरानी रखने का काम ये संघषं-समित्तियाँ करेगी ओर अगर उस 
त्र का प्रतिनिधि गर्त रास्ता पकडता है तो उनको इस्तीफा 
देने के लिए बाध्य करेंगी । इस प्रकार जनता का अंकुश इन 
लोगों के ऊपर होगा ओर आज की तरह उच्छृह्क, आज को 
तरह्‌ निरकश ओर स्वच्छन्द वे नहीं रहं पायेगे । 


मतदाताओं को कैसे संगठित किया जाय ! 


आज जितना लोकतन्तर है उसमें जनता का स्थान बहुत ही 
छोटा है । इतना केवल है कि जब चुनाव होगे, निर्वाचन होगा 
तो मतदान की पेटी में लोग जा करके अपना मत्तदान-पत्र डाक 
देगे। बस । न उम्मीदवार के चयन मे, जो चुनकर उनका 
प्रतिनिधि बनकर गया है, न उसके ऊपर कोई अंकुश या 
नियन्त्रण रखने में, न उससे कोई ङेखा-जोखा मांगने मे जनता 
का कोई अधिकार है । जनता के प्रतिनिधि है, ङेकिनं जनता 
का कोई अंकुश नहीं । यह दूर होना चादिए ओर मँ उम्मीद 
करता हं कि इस संघषं के दारा यह्‌ दूर होगा । अगर जनता 
आपको नहीं चाहती तो इस पद पर आपको रहने का क्या 
अधिकार है? आज के खोकतन्व में सबसे बड़ा दोष यह है कि 
अपने प्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार खडा करना ओर उसका 
नियन्त्रण रखना जनत्ता के हाथ मे नहीं है । 

खोकतन्तर मे हकीकत तो आज यह है कि 'सवंसत्ता-सम्पन्च 
शीष" की ओर से शक्ति-शून्य बुनियाद" की ओर सत्ता प्रवाहित है । 
हमारा रोकतन्त्र बहुत संकुचित्त आधार पर टिका हुमा हैं । यह्‌ 
एक एसे उल्टे पिरामिड को तरह है, जो सिर के बल खडा है । 
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इसकिए इस प्रकार को आज की व्यवस्था को बुनियादसे ही 
बदलने का मँ हिमायत्ती हूं । केवर यह्‌ तथ्य कि हर बाकिग 
भारतीयको वोट देने का हक है, गासन-पद्धति के पिरामिड 
को व्यापक आधार नहीं दे देता । करोड़ों को संख्या मेँ विखरे 
हए व्यक्तिगत्त मतदात्ता बालुका-कणो के एसे ढेर की तरह है, जो 
किसी भी संरचना की बुनियाद नहीं बन सक्ते । इन बाङ्का-कणों 
को तो ईटया ककरीट में रूपान्तरित करके ही इनसे किसी 
भवन के स्तम्भो का निर्माण कियाजा सकता है। इसके लिए 
रोग जहां एक साथ रहते ह, जहां उनके जीवन कौ हखचल 
साथ-साथ होती है, एेसी जीवन्त इकाइयों मे जाकर लोकशक्ति 
बनानी पड़गी । ये इकाइयां बालू के ठेरया भीड़ जेसीनहों, 
बल्कि एक (जआागेनिक मास" हो, जीवन्त समूह हो, परम्परा- 
वलम्बित समूह हो । ओर भारत मे तो अभी ८२ प्रतिशत रोग 
एसे प्रत्यक्ष समाज में ( गवो मे) ही बसते है, जिनकी आंखों में 
लाज-दासं शेष है । इन गाँवों को शक्ति जगाकर उससे ही उनकी 
समस्याएं सुलञ्चानी हँ । आज यह्‌ शक्ति कुंठित है, सुषुप्त है । उसे 
जागृत करना है, युसंगठ्ति करना ह । गव्गाव में ग्रामसभाष 
बनानी होंगी, हर पोखिग बूथ पर मतदाताओं का मतदात्ता मंड 
बनाना होगा । यह्‌ पहला काम है । 
दूसरी बातत धी ग्रामसभा-प्रतिनिधि-मंडल कौ। मान 
लीजिये, एकं चुनाव-कषेत्र मे १०० ग्राससभाणं है । प्रत्येक ग्रामसभा 
अपनी जनसंख्या के अनुपात में १, २, ३ या ४ प्रतिनिधि पसन्द 
करती है, इस प्रकार १०० गों मे से ३०० प्रतिनिधि गाव के 
रोगों ने पसन्द किथे। वे लोग किसी पक्ष के नहीं होगे । इन 
सब प्रतिनिधियों को मिलाकर एक ग्रामसभा-प्रतिनिधि-मण्डक 
बनेगा ओर यह्‌ मण्ड अपने चुनाव-क्षेत्र के लिए एक खोक- 
उम्मीदवार को पसन्द करेगा । गुजरात में रविशंकर महाराज ने 








लोकतन्त ४७ 


युञ्ञाया कि एक मार हादइकमाण्ड, नैतिक उच्च सत्ता, की ओर 


से उम्मीदवार पसन्द किये जा्येगे । चुनाव-क्षेत्र के भले सेवक 


खोग होगे, उनको बुखाकर पूगे । चयन चाहे ग्रामसभा-प्रतिनिधि- 
मण्डल करे, या संघषे-समितियां करें या नैतिक हाइकमाण्ड करे- 
उम्मीदवार ईमानदार एवं गरीबो की सेवा करनेवाले हँ यह्‌ तो 
देखना ही पडेगा । 

उम्मीदवार पसन्द करने के किए भी एक पद्धति यह्‌ प्रति- ` 
निधि-मंडल अपना सकता है । यथासंभव सर्वानुमति से ही वह्‌ 
किसी ए को पसन्द करेगा । वह॒ भी नहीं हो सका तो प्रोसेस 
आंफ एटीमिनेडन की प्रक्रिया से पसन्द करेगा । उदाहरणाथं, 
४-५ आदमी उम्मीदवारी के छिए खडे हँ, तो ३-४ बार मतदान 
कराकर जिसको सबसे कम मतत मिले उसको छँटते जाना चाहिए । 
अन्तमें जो रहा उसीको नियुक्त किया जाय । समान मत दो 
आदमियों को मिले तो चिद डालकर निणंय किया जा सकता है । 
इस म्रामसभा-प्रतिनिधि-मंडक का भी ५ सार कायेकार रहेगा 
ओर विधायकं उसके प्रति जिम्मेदार रहेगा । 

हम लोगों को सोचना चाहिए कि यह्‌ दीय पद्धति क्यो 
आयी ? एकं आवइ्यकत्ता की पुत्ति के लिए वह आयी थी, खोकत्ं् 
के किए पक्ष-पद्धति अनिवायं है एेसा सोचकर । जान-बूञ्मकर 
इसको किसीने नहीं बनाया । यह संसदीय जनतन्तर मतदाता 
पर्‌ आधारित है ओर मतदाता है बालू के कण की तरह विखरे 
हुए । इसलिए दल आया । किन्तु अगर आपके मतदात्ता संगति 
हो जाते ह, मतदाता-परिषद्‌ ठीक से काम करने ल्ग जाती 
है तो पाटियों को आवद्यकता नहीं रहेगी । विधायक मतदाता 
परिषद्‌ के प्रति जिम्मेवार रहैगा ओर मत्तदात्ता-परिषद्‌ ५ साल 
तक कायम रहेगी । विधायक अपने काम को रिपोटं नियमित 
ढंग से परिषद्‌ को देता रहेगा । परिषद्‌ विधायक के लिए आम्‌- 











४८ सम्पूणं क्रान्ति 


सभाभों का आयोजन करेगी भौर इस प्रकार मत्तदाता ओर 
विधायकों का सम्पकं कायम रहेगा । मान लीजिये, किसी विधायक 
के खिलाफ चष्टाचार का आक्षेप हुदै तो मतदाता ओर 
मतदाता-परिषद्‌ उसको जवाब तर्ब करेगी । जरूरत महसूस 
हई तो उसको विधानसभा से इस्तीफा देने के किए भी कहेगी । 
विधायक उस पर अमल नहीं करताहेतो उसका सामाजिक 
बहिष्कार किया जायगा ओर अन्य अहिसिक उपाय भी किये 
जायेगे । जाति ओर वगं-भावना से उपर उठकर, रोकत्तन्त्र मे 
जनता के अधिकारों ओर कततव्यों के जागरूक प्रहरी के रूपमे 
काम करनेवाङे निद॑लीय व्यक्ति आन्दोलन की भाषा मे संघषं- 
समितियों के सदस्य हों । प्रत्येक मततदान-केन्द्र की जन-समितिर्यां 
आम राय से चुना हुआ अपना एक-एक प्रतिनिधि विधानसभा 
निर्वाचन-समित्ति के लिए भेजें । सामान्यतः एक निर्वाचन-क्षेत्र मे 
१००० मतदान-केन्द्र होते ह । इस आधार पर प्रत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र मे १००० जन-समित्ियां होगो एवं एक विधानसभा निर्वाचन- 
समिति होगी । 

इस प्रकार की किसी निदंलीय स्थायी समिति के बगेर हमारे 
लोकतन्त्र की वक्तंमान दीय पद्धति न तो सच्चे प्रात्तिनिधिक 
लोकतन्त्र की गारण्टी दे सकती है ओर न जनाका्षा के अनुसार 
लोकतन्त्र चरू सकता है । प्रत्येक मतदान-केन्द्र की जन-समित्तियों 
मे उन क्षेत्रों कै युवकों ओर विद्याथियों का प्रतिनिधित्व हो 
सकता है । उन्हे पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता 
है । ये जन-समित्तियां किसी भी दल के पक्ष या विपश्त मे नहीं 
होंगी, चाहे वे विरोधी दल होया शासकीय हल हों । वे सिफ 
जन-समर्थंक होगी । श्रामसभा-प्रतिनिधि-मंडल या संघषं-समित्तियो 
की विधानसभा निर्वाचन-समित्ति उम्मीदवार का चयन करे 
एवं अपने प्रतिनिधि पर अंकुश रखे--इस दोहरे नियन्त्रण के 





ना वापे 
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लोकतन्त्र ४९. 


फलस्वरूप आज के ही ढाँचे में हम दो कदम आगे बढते है ओर 
जनता करा भौ सक्रिय योगदान-पार्टीसिपेरन-बढता है । 

चुनाव आते-आते यह्‌ सारा उत्साह स्पहो गया, ठंडा पड़ 
गया, जोड निकर गया तो फिर क्या होगा ? ओर अगर जोश 
कायम रहा ओर इस चुनाव मे अच्छा परिणाम हृआत्तोभी 
पांच वषं के बाद क्या होगा ? *५२ मे जो उत्साह था बाज वह 
देखने मे आता है कहीं ? वहं जो वातावरण था ४७ का, *५२ 
का, वह आज देखने मे अत्ता है? उसके ल्एि क्या इखाजहै 
आपके पास ? इसलिए मतदाता-परिषद्‌ या निर्वाचन-समिति की 
जरूरत है । यह्‌ मतदाता-परिषद्‌ या निर्वाचन-समिति वाचडाँग 
का काम करेगी । उनका नियन्तण रहेगा । उनसे यह मांग करेगी 
ये स्मित्तियां कि हर विधानसभा-सत्र की समाप्ि के बाद, अगर 
तीच मेहो स्के तो बीच मे, विधायक से कहेगी कि आप आद्ये, 
हमे रिपो दीजिये । अगर आप किसी पार्टीमेंहैँतो ठीक है, 
उसका भी च्हिप सुनिये । केकिन हमारा जो व्हिपहै वहुभी 
आप ध्या मे रखिये। यद्यपि आपके दलीय नेता (यदि आप 
दलकेदहोंतो) कै प्रति आपको वफादारी हौ सकती है, परन्तु 
जनता कै प्रति आपकी वफादारी का स्थान आपको दलीय वफा- 
दारीसे ऊपर होना चाहिए । हमारे भी आप प्रतिनिधि है। 
आप वहाँ स्वाथं मे ओर पद-लोलुपता मे मत फंसिये। अगर 
आप्‌ फे तो राइट आफ रिका संविधानमें होया नहो, 
अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का कानूनी अधिकार होया 
नहीं, वेधानिके या संवैधानिक हो या नहीं, यह्‌ हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार ह । हम एेसौ परिस्थिति पैदा कर देगे कि आपका जीना 
दुकंभ हौ जायगा । 

यहं असेम्ब्टी विघटित हौ जायगी तो उसके बाद व्या 


होगा ? प्रथा यही हं लोकतन्त्र की किये ही पार्या है, इनको 


1 
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पसन्द करो, न पसन्द करो । तो, विधानसभा के विघटन से 
संभावना त्तो यहीहै कि वतमान कानून तथा नियम आदि 
के अन्तगंत ही पुननिर्वाचन होगा । इसक्िए प्रन उठता है, 
जेसा कि पिके सप्ताह मे कई बार उठाभीरहै, कि उस हार्त 
मे विधानसभा के विघटनसे क्यााभ होगा? मुञ्चे खेदे कि 
इसका उत्तर पिले दिनों में मेने बार-बार दिया है। पर उसको 
सम्चने की कोरि थोडेदही रखोगोंने कीदहै। बार-बार मुञ्चसे 
यह्‌ सवार होता है कि जयप्रकाश नारायण वत्तंमान चुनाव- 
पदति ओर विधानसभा के चुनाव का कौन-सा विकल्प पेश कर 
रहे हँ ? यह्‌ विकल्प चकि नये ढंग का है, जो घिसे-पिटे राज- 
नीतिक चिन्तन से भिन्न है, इसलिए वह रोगों की समञ्च मे नहीं 
आता । अगर मे यह्‌ कह दूँ कि मेरा विकल्प यह दहै किमे इस 
आन्दोलन ओर संघषं मसे एक नयी पार्टीका निर्माण करूगा 
तो सब लोग मेरी बात्त आसानी से समञ्च ठेगे । ओर उसके बाद 
मेरी आलोचना शुरू हो जायगो किं यह्‌ आदमी केवर अपनी सत्ता 
के लिए छात्रों ओर जनता के आन्दोलन का दुरुपयोग कर रहा 
हे । ठेकिन नयी पार्टी बनाना तो निसं गड्ढे मे, रेत में हम 
पड़े हए दै, उसीमें फिर गिरना है । लेकिन जब भँ कोर नयी 
वात कहता ह तो उसको सम्षने की कोशिश कम होती है या 
होती ही नहीं । तो, क्या है मेरा कहना ? संक्षेपमें यह हैक 
आज की परिस्थित्ति मे आम जनता को, आम मतदाता को केवल 
इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह्‌ चुनाव में अपना मतदान करे । 
परन्तु सततदान-परक्रिया न तो स्वच्छ ओर स्वतन्त्र (फ्री ष एंड 
फेअर ) होती है, न उम्मीदवारों के चयन म मतदाताजा का 
हाथ होता दै, ओौरन चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर 
उनका कोई अंकुश ही रहता है । मेँ ऊपर कहे हृ विकल्प द्वारा 
उन्‌ दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हू । 
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आलोचक यही जानते ह कि राज्य-व्यवस्था को या तो बल- 
प्रयोग से समाप्त किया जाय या उसकी बुनियादी स्थिरता को 
धक्का लगाये विना उसका अन्दरस्षे सुधार किया जाय। 
पर्चिमी राजनीत्ति-शस्व को ये दो ही पयय मालूम हैं। इस 
विदरेषण के चौखटे मे गांधी फिट नहीं बेठता था । उन्होने एक 
नया ही शास्त्र ईजाद किया । मानव कौ अच्छाई मे मेरे विद्वासं 
का आलोचकों ने मजाक-सा उड़ाया है । यहं विद्वास ही गांधी- 
जी के सत्याग्रहुकी बुनियाद थी। इसौो विदश्वासके कारण 
विनोवा को भूमिवानो से भूमिहीनों में बाटने के लिए, भूमि-युधार 
कानूनों द्वारा राज्य-सरकारों को जितनी भूमि मिली उससे कीं 
अधिक भूमि मिटी ओर वांटी गयी । दल एवं सत्ता की राज- 
नीति से अक्ग मेरी प्रवृत्ति का आखोचकों के लिए कोई मानी 
नहीं । यदिमे किसी दल्मे जा शामिरु होता हूं या नया दल 
बनाता हुं तो कुहरा साफ हो जायगा ओर मे किसके किए आन्दो- 
लन कर रहा हूं यह्‌ समञ्चने मे दिक्कत नहीं होगी । गांधी एेसा 
नहीं सोचता था। १९२े५सेही गांधी ने काग्रेस को सदस्यता 
छोड दी थी ओर स्वराज्य के बाद को सरकार में प्रमुख भी नहीं 
बने । बल्कि काग्रेस का विसजंन कर लोकसेवक संघ बनाने की 
बात कही । १९३० में गांधीने कहा था कि यदि स्वराज्यके 
बाद में जीवित रहा तो मुञ्ने मेरे देशवासियों के साथ स्वराज्य के 
किए. संघषं जेसी ही लड़ादर्यां र्डनी पड्गी । गांधी का विचारं 
एवं कति समाप्त नहीं हुई है । यद्यपि गांधीजी के पैर की धलि- 
केण के बराबरहीमंहूं, तो भी बीसवीं सदी के इस सबसे महान्‌ 
मागंशोधक के रास्ते पर चलने कौ आलोचक मुञ् अनुज्ञा दें | 
छोकतन्त्र में तन्त्र ही नहीं, लोक भी है 

लोकतन्न मे दो शब्द हैँ । एक “लोक' है, एक (तन्त्र है। 
लोकतन्तर मे केव तन्त्र ही तन्त्र रह जाय ओर "लोकः न रह 
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जाय तो लोकतन्त्र होगा ? क्या होगा वह्‌ ? एक पा्टींकी 
“डिक्टेटरी' होगी । वह॒ लोकतन्तर तो नहीं होगा । जिन रोगों 
ते अपने प्रतिनिधियों को चुन करके मेजादहै वे खोग असन्तुष्ट 
हो जाये उनसे, तो उनको बरावर अधिकार है यह्‌ कहने 
का, कानून में, संविधान मे इसका प्रावधान होयानहो, फिर 
मी जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है अपने प्रपिनिधि को कहने 
के किए कि हमने तुमको विधानसभा या लोकसभा मं बे्ईहमानी 
करने के लिए, गहारी करने कै क्ण ओर चोरी करनेके 
किए नहीं मेजा था। काहैकेक्एि मेजाथा ? सेवा करने के 
किए, वफादारी से, ईमानदारी से बस्ते के लिए । वहू जनसेवा 
करने गये ये किं अपनी जेव भरने गये थे ? जेव सेवा, अपनी 
पाकेट सेवा करने गये थे तुम ? जनता को बरावर यह्‌ अधिकार 
है अपने प्रतिनिधि को वापस तुखाने का 1 संविधान का कानून जो 
क्खा हुआ है, “छेटर ओंफ दि लां उस॒क। एक आत्मा है । उसको 
भूल जाओगे तो ेटर आफ दि लो" तो कुछ भी नही हे । वह तो 
अन्याय हो जायगा । | 


जनता का मूलभूत अधिकार--राइट आफ रिकाल 


आपका जो आज का शासन है, प्रशासन है, उससे आपको 
संतोष नहीं है । तो पाँच वषं चुपचाप आपको बैठना है ? यही 
लोकतन्त्र का तकाजा है ? दुनिया के कदं संविधानों मे जनता 
को अधिकार रहता है कि जिन लोगों ने चुनकर भेजा है अपने 
प्रतिनिधियों को, उनसे असंतुष्ट हो जायं तो उनको वापस वुखा 
टं । अंग्रेजी मे राइट आंफ रिकाल कहते ह । चूंकि यह्‌ भारतीय 
संविधान मे नहीं है इसलिए यह असंवेधानिक हे, यह डमोक्रंसी 
के खिलाफ है, ( एेसा आलोचक कहते ह ) । तो जनता दुःखी है 
ओर पाच वषं तक चुपचाप गे की तरह, असहाय को तरह 
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तकरीफ सहती रहे ? आह भी न करे, चूँ भीन करे? तोक्या 
उसके सामने दूसरा रास्ता है नहीं ? अवद्य रास्ता है । 

तो मित्रो, यह्‌ रास्ता, यह्‌ शक्ति इसं संघषं मे से पैदा होती 
दै, मे मानता हं । यह लोकतन्र को मजबूत करने के किए 
आजादी की ल्ड़ार्दके बाद सबसे बड़ी कोरि ह ओर सबसे 
बड़ी कडाई है ओर सबसे बडा आन्दोकन है । जब से हमारा 
लोकतन्तर कायम हुआ है तब से वह कमजोर होता गया, दुबे 
होता गया । प्राधिरियर आटोनांमी धूल मे मिल गयी है, पार्यं 
मे डमोक्रंसी धूल में मिरु गयी है । तो फिर से रोकतत्त्र को प्रति- 
छित किया जाय, बलवान्‌ किया जाय । 
विघटन की सांग : सवेधानिक 

सन्‌ *५७ मे जवाहुरलाकजी नेहरू प्रधानमन्त्री थे, उनकी 
लडकी इत्दिराजी काग्रेस की अध्यक्षाथीं ओर केरल प्रदेशमे 
हमारे मित्र ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद का मंत्रिमंडरु था | 
जनता में विद्रोह हभ । इंदिराजी का बहुत हाथ था उस विद्रोह 
मे । *५७ मे चुनाव भा था फरवरी में । प° जवाहरखाकजी 
नेहरू अपनी बेटी से कहीं ज्यादा बडे आदमी थे । महापुरुष थे । 
लोकतन्व मे सच्चे हदय से विर्वास करनेवारेथे, जो में इंदिराजी 
के बारे मे आज नहीं कह सकता हूं । जवाहरला नेहरू ने 
ई० एम० एस० नस्बूदरीपाद कौ मिनिस्दी को, मेरा यार्‌ है ५९ 
की जुखाई में वर्खास्ति कर दिया । विधानसभा तोड़ दी | उसके 
बाद चुनाव हुआ । अभी ढाई बरस बाकी थे। गपूर साहब को 
यह्‌ ताजा इतिहास नहीं मालूम है ? हमको सबक सिखाते है 
कास्टिट्‌यूशन के लिए ? जनता क्यों बेठेगी सन्‌ "७७ तक ? आपने 
जनतासेजो वादे क्यिथेवे पुरे नहीं किये है। जनता नहीं 
चाहती है आपको । आप जाइये । इसमे आप कांरस्टिट्यूशन कौ 
बात करते हँ ? अव ए० जी° नुरानी ने विद्वविख्यात संविधानं 
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शास्त्री काडं डायसी को उद्धृत किया है-“"विघटन की माँग 
तत्त्वतः एक अपी है कानूनी सर्वोपरि सत्ता ( जनता ) की भोर 
से राजनेतिक सर्वोपरि सत्ता ( राषटूपति ) को ।” इसक्ए विघटन 
को यह्‌ माँग संवेधानिक है । 


आलोचक कहते ह, जयप्रकाड नारसयण लोकतंत्र को कमजोर 
कर रहा है । कौन रोग छोकतंत्र को आज कमजोर कर रह है ? 
वे लोग, जो खोकततत्र का केवल तं कायम रखना चाहते है । 
उसका प्रेत, उसका टठट्‌ठर, उसका कंकाल, वही लोकतंत्र 
है कि उसमें उसका लोकं" भी आना चाहिए ? यह्‌ तो आपने 
छोड दिया है ओर अपने तंत्रका हवाला देते हो कि ५ वषं के छिए 
नुनाव हआ विधानसभा का, इतने दिन के लिए रहेंगे, मंत्रिमण्डल 
इतने दिनों के किए रहेगा-चाहे जनता जो कहै, चाह जनता की 
जो इच्छाएं हौं । लोके की अवहेकना करके लोकतंत्र नहीं चलेगा । 
आपने देखा न निक्सन का वया हाल हृथा ? यहु कोई छोरी 


घटना इतिहास को नहीं हद है मित्रो, कि राषटपत्ति अमेरिका का, 


जो राषटूपति-पद पर था, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पद है, 
अगर उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो ङस की कम्युनिस्ट 
पार्टी के प्रधानसंत्री का पद । जाना पडा न उनको । कैसे ? जनमत 
ने उसको निकाला । सारी रिपव्लिकिन पार्टी--उसकी पार्टी-- 
उसके खिलाफ हुई । तो मि्ो, यह रोकतंत्र को मजवूत करना 
दे, कमजोर नहीं करना है । हम मजबूत कर रहे है । हमारा 
यह दावा है | 


एक-एक नागरक को यह्‌ कहने का अधिकार रहै कि विधान- 


सभा विघटित हौ ओर फिरसे चनाव हो । जिस प्रतिनिधि को ` 


जनता ने नुनकर मेजा है वह्‌ बेर्हमानी करता है, दलबदल करता 
हेयाजौर कोईकांड करता है ततो जनता उसको वापस वला 
सकती है । मतदाता स्थानीय रूप से मीटिग करक प्रस्ताव पा 
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कर सकते हैँ । सभा में अगर बहुत बडा मतभेद हो, ५०-६०-४० 
इस प्रकार खोग॒ आमने-सामने हों तो प्रतिनिधिं को शंकाका 
फायदा मिलना चाहिए । केकिन रुगभग सब लोग सवंसम्मति से 
कहते है तो वह्‌ इस्तीफा क्यो नहीं देगा ? संविधान में लिखित 
अधिकार नहीं है तो क्या हुञा ? प्रतिनिधि का अपने मतदाताओं 
के प्रति कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है ? इसलिए आज को 
हालत में प्रजा के हित में, राज्य के हित मे, सिद्धान्त कै हित में 
ओर शुद्ध शासन ऊ हित मे है कि विधानसभा के विसजंन की 
मांग करने का सबको अधिकार हो। 


सरकार की दसन-नोति | 

मै नहीं जानता हँ कि अग्रेजौ सरकार के जमानेमेंभी इस 
प्रकार का व्यवहार कभी हभ हो, जैसा विधानसभा-विघटन को 
मागि करने के किए जनता के लांतिपूणं प्रदानो के साथ किया 
गया । ( खोग ) रेलों से उतार दिये गये, बसो से उतार द्यि 
गये । टिकट था उनके पास। उमोक्रेसी की बात करते हं। 
लोकतंत्र मे, उमोक्रेसी मे जनता को अधिकार नहींहै (कि) 
जहाँ भी चाहें वे शांतिपूणं सभा करें अपनी ? जहां भी चाहें 
शां तिपूवेक प्रदान करें वे ? राज्यपाल के यहां जाना हु 
तो लाखों की तायदाद मे जायं 2 असेम्ब्टी के सामने जायं ? 
उनको पूरा अधिकार हं। हिसा करे कोई, तो दूसरी बातत 
है। एकतो हे संगस्ति हिसा । दूसरी है असंगस्ति लट-मार 
एवं क्रोध या बहादुरी की गलत कल्पनाभों के कारण पत्थर 
बाजी, ठेलावाजी या इवके-दुवके वाहनों को आग लगाना, 
इस प्रकार की छोटी हिसा । इन दो में विवेकयुक्त फक करना 
सीखना चाहिए सरकार को । सरकार एसा कर रही हो 
एेसा कोई सबूत नहीं है । नतीजा यह्‌ होता है कि श 
गुनहगार पकडे नहीं जाते ओर दूसरे, जिनमें निरपराधियों का 
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अन्तर्भाव है; मारे जातेः ह । अपनी हिसा को नियंत्रित्त रखना 
सरकार को सीखना चाहिए । 


हमसे मिलने आये हृए पुलिस के ( एक ) उच्चाधिकारी ने 
कहा कि मेने दीक्लितजी के मुंह से सुना है, “जयप्रकाश नारायण 
न होते तो बिहार जल गया होत्ता ।* जब जयप्रकादा नारायण कै 
बारे में एेसा आप सोचते है, तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा 


बर ( क्यों होता है ) ? उनके नेतृत्व मे यह प्रदंन ओर यह सभा ` 


होनेवाली है, क्यो लोगों को रोकते है आप ? जनता से घबडाते 
ह आप ? जनता के आप प्रतिनिधि है ? किसकी तरफ.से शासन 
करने बेठे हँ आप ? भापकी यह्‌ हिम्मत कि लोगों को पटना आने 
से रोक छे ? उनकी राजधानी है । आपकी राजधानी है? क्या 
यह्‌ पुकिसवालों का देश है ? यह्‌ जनता का देश है । एेसी नीचता 
का व्यवहार | अगर कोई उमोक्रेसीका दुर्मनरहै, तोवे छोग 
दुरमन हं, जो जनता के शांतिमय कायंक्रमों मे बाधा डालते है, 
उनको गिरप्तारियां करते है, उन पर लाटी चलाते ह, गोलियां 
चलाते है । इनके आपस में ज्ञगडे होते है, दिल्ली जाते ह-यह्‌ 
काहे के किए? इस बात के लिए नहीं कि मिनिस्टी गलत काम 
केर रही है, ( बल्कि ) इस बातत के लिए कि हमको मिनिरःर 
बनाओ, हमको मिनिस्टर बनाओ । यह डमोक्रेसी है । चुनाव मे 
प्रचार हृभा कि काग्रेस स्टेविलिटी' रूयेगी, स्थिरता लायेगी । 
यह ( जो ) संविद सरकारों ने कर दिया, वह तो देखा गया- बार- 
बार हकूमत ( बदलती रही ) । तुम्हारी मेजारिटी है ओर यही 
हालत हं? कोईकामहो रहाहै? जो हुवम देते ह मिनिस्टर 
रोग--चीफ मिनिस्टर हुक्म देते ह--उस पर अमरू नहीं होता, 
गज पर वह्‌ रहता है । एप्प है सारा “एडमिनिस्टेशन' । कौन 

करेगा काम ? आपस में सगड़ा हे, दिन-रात का । यह्‌ डमोक्रंसी 
ट ! इसे बदर्ना चाहती है जनता- जयप्रकाश ना रायण, छात्र, 
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युवक, जो इसको बदलना चाहता ह वह्‌ "एण्टी उमोक्रटिक' ह ? 
वह दरमन हो गया ( डमोक्रंसी ) का ? ओर ये खोग इसको उमो- 
केसी" कहते है, दिन-रात बैठ करके जो साज करते ह, जितने 
ये एम० एल० ए० हैँ काम्रेस के । एक व्यक्ति के अधिकांश एम० 
एल० ए० है, ओर उनमें से सबको करीब-करीव माहवार, महीना 
बंधा हुञा है । अगर काग्रेस चाहती है किं अपनी शक्ल जरा 
जनता के सामने अच्छी बनाकर रखे, अपना भला चाहती है तो 
उसको खुद चाहिए, इंदिराजी को चाहिए, कि इस असेम्ब्टी को 
“डिजोल्व' कर दे । बस, उनकी पार्टी नहीं है, वह्‌ एक व्यक्ति की 
पार्टी है, जो रुपये के बङ्‌ प< खडी हे । 


लयी राजनीति 

सत्ता ओर दल्गत राजनीत्तिसे आज भी जो रोग आशा 
रखते है, वे तो सूखी इडया चस रहे हँ ओर अपने ही रक्त का 
आस्वादन करके तप्त हो रहै हैँ । यह राजनीति तो गिर रही है, 
अगे ओर भी गिरेगी । तब इसके मलबे के ऊपर एक नयी बुनियाद 
स नयी राजनीति जनमेगी, जो इससे सवथा भिन्न होगी । वह्‌ 
ोकलीति होगी, राजनीति नहीं । उस लोकनीति के बीज आज 
भारत में मिही मे, घोर तप मे ल्वलीन हैं । उन बीजों को पेदा 
क्रिया था गांधी ने भोर भारत कौ धरती को अपनी पदयात्रा दारा 
जार-वार जोत करके उन्ह बोया ह विनोबा ने । ओर हना 
अज्ञात सवकं को सेवा उनका सिचन कर रही है । वह॒ ऊपर से 
तदी बनेगी, नीचे से । दिल्टी से नहीं, गव-गाँव से , मुहल्ले-मुल्ले 
से वनेगी । उसके किए किसी नूतनतम पाटी का सादनवबोडं संग 
देना काफी नहीं होगा ओर न काफी होगा राजनीति के रङधसञ्च 
पर एक नूतनतम नेता का अवत्तरण ¦ वह्‌ तो जनशक्ति के गभ॑ से 
पेदा होगी । 9 
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९, सम्पण कान्ति के 
विभिन्न पहु 


मं इस आन्दोलन को सम्पूणं क्रान्ति के रूप में देखता ह्‌} 
समाज मे आमृलाग्र परिवतंन हो; सामाजिक, आधिक, राजनेततिक, 
सांस्कृतिक, शेक्षणिक, नैत्तिक परिवततंन । एक नया समाज इसमें 


से निकरे, जो समाज आज के समाज से बिककुक भिन्न हो, उसमें 
कम-से-कम बुराइयां हों । हम एेसा भारत चाहते है, जिसमे सब 


सुखी हो ओर अमीर-गरीव का जो आकाश-पात्ताक का भेद है 


वह्‌ न रहे । जो रोषण है वह न रह, या कम-से-कम हो । समाज 
को बुराइयां दूर हो, इन्साफ हो । जो अधिक परिवर्तन हो 
उसका फ यह हो कि जो सबसे नीचेके लोग हे, जो सबसे 
गरीब दह, चाहे वे सेतिहर मजदुर हों, भूमिहीन हो-मुसल- 


-- ५ ८ \ 
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मान, हरिजन, आदिवासी, ये जो सबसे नीचे है, इनको पहले 
उठाना चाहिए । २७ वर्षो मे जो कुछ हृभा वह्‌ उल्टा हंजा । 
गरीबी बढती गयी ओर अमीरी भी, ओर दोनों का फक भी 
बढता गया । भूमि-सुधार के कानून भी पास हए, परन्तु भूमि- 
हीनता बढती ही गयी, घटी नहीं । पहले जितने परसेन्टेज मे 
भूमिहीन थे उससे आज अधिक हं । 

यह्‌ क्रान्ति जो आरम्भ हु है, अगर सफल होती है तो 
यह सब उसमे से निकठेगा । समाज को तुर्या, दुआद्ूत, 
जात्पात के गड, साम्प्रदायिक ज्लगडे, सब समाप्त होने चाहिए । 
हम सब हिन्दुस्तानी ह, हम इन्सान है, यह्‌ विचार फंलना 
चाहिए । सवके दिल मेँ इसकी जगह्‌ होनी चाहिए । हमारे कायं 
मे, हमारे जीवन में यह प्रत्यक्ष होना चादिए, केवर जुबान पर 
नही, जैसा आज हो रहा है । ओर इसी तरह, चकि इसमें छात्र 
है, मेने इनसे अक्सर कहा है कि, हिन्दू-समाज मे, मुस्किम-समाज 
मे भी शायद किसी रूप में हो, जो यहं तिलक-दहेज को प्रथा दै, 
अगर यह आन्दोलन सफल हुआ तो यह्‌ चना भी बन्द होगा । 
इस तरह मै दूर तक देखता हं, जो सर्वोदय की संजिल है, जो 
समाजवाद की मंजिर था साम्यवाद की मंजिल है-सव एकं 
तरह की दही बात करते है, तरीके, रास्ते अलग-अलग है ओर 
हो सकते हैमे इस आन्दोलन को वहां ले जाना चाहता हं । यह्‌ 
क्रान्ति है मितो - सम्पूणं क्रान्ति है | 


सामाजिक क्रान्ति 

यह जो क्रान्ति है इसके उदेश्य तभी पूरे होगे, जब समाज में 
सम्पुणं क्रान्ति होगी । सम्पूणं क्रान्ति का मतलब है किं समाज 
का परिवत्तन हो । समाज की वुरीतियों का भी परिवत्तंन हो। 
तिलक-दहेज की प्रथा भी खत्म हो ) 











> = । © सम्पूणं क्रान्ति 


-लडके बैर ओर घोडे नहीं हैँ 

ये बेटे है आप लोग यर्हा, वे कटहगे, हमको बेटी की भी शादी 
करनी है । लडकावाला तिलक मागता है । अगर अपने बेटों के 
लिए तिलक नहीं कगे तो हम करहांसे देगे? तो सब बेटेवाे 
ओर सब बेटीवाङे समन्न जायं कि क्रान्ति को सफलता होती है 
तो आपके लड़के बेर नहीं हं, घोडे नहीं ह, जो बाजार मे आपको 
ेचना है । यह्‌ अत्यन्त निन्दनीय है । वहु भारतीय संस्कृति 
हमारे यहाँ थी, जिसमे सीता ने वरमाला पहनायी थी रामचन्द्र 
को, स्वयम्बर इस देश में होता था, र्डकी अपना वर स्वयं जहां 
चुनती थी, वहां आज क्ड़के कै पिता के पास क्डकोवाले खोग 
जाते है । तो रडके के पिता कहते हँ कि जरा ठ्डके को समज्ञा 


-रीजिये, म तो राजी हुं । ओर छडके महाराज के पास गये तो 


वे यह नहीं पुचते द कि.ल्डकी कंसी है, कहा तक पदी है । कहते 
है कि साहब, हमको तो “फारेन' मेज दीजिये, विदेश भेज दीजिये 


पो, अभागों से, कि मोटर साइकिल से शादी करोगे कि एंबेसडर 


से? तुमको बीबी चुननी है कि साइकिल चुननी है बेवकूफो | 


इतना पतन हृभा है समाज का कि कुछ ठ्किना नहीं । क्या 
बिहार के रहनेवाछे हो, पृचछा जायगा तुमसे, (तुम अपनी शादी मे 


तिलक लोगे ?' कहो कि नहीं लेगे ! मे तो आगे जाकर करहंगा कि 


जाति-पांति का भेद मिटा । विजात्तीय व्याह करो । सजातीय 


हो, गोत्र हो, यह हो, वह हो-नाना प्रकार का ढकोसला रख 
व्याहै, जो हिन्दू-समाज में कभी था नहीं । 


सम्पूणं क्रान्ति का यह सामाजिक पहलू पहले हमारे यहां रह्‌ 
चुका है। हमारे देश मे जब अंग्रेजी राज्य अपना कदम जमा 


स्दाथा उस समय यह्‌ प्रथा नहीं थी । उस समय के अग्रजो के 


रेपिटनैन्ट गवर्नर आदि ने चिद्वियां लिखी है ईस्ट इंडिया कम्पनी 








छि 
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को, जिसमें च्खिा है कि यहा तो कोई दहेज को प्रथा नहीं, कोई 
डावरी सिस्टम नहीं । इसका मतलब यह्‌ कि बीमारी हाल में पेद 
हई है । गुखामी के साथ-साथ ये बीमारियां पेदा हुई । जब हमारे 
समाज से जीवन था, शक्ति थी, तब हम दूसरों को हजम कर सकते 
ये । आक्रमणकारियों को, आक्रमणकारियों की संस्कृतियों को 
हजम कर ठेते थे । आत्मसात्‌ करके भारतीय बना रेते थे उनको । 
सौ बरस के बाद पत्ता नहीं चलता थाकि किधरसे अयेरहै। 
भारतीय हो गये । उनकी संस्रति हमनेलेटी। जो अच्छाथा 
वह्‌ ठे छया, जो बुरा था वह्‌ छोड दिया । एेसा नहीं कि हमारी 
संस्करति मे उस समय सब अच्छा ही था । कुछ बुरा भी था। 


अस्पुद्यता मिटके रहेगी | 

तो संपूणं क्रान्ति मे सारे समाज का परिवर्तन होगा । ऊच 
नीच का मेद मिटना चाहिए । जो हरिजन है वह भी इन्सान है । 
जिसकी सृष्टि हम दै उसी भगवान्‌ ते उनकी सृष्टिकोहै। हम 
चे है, वह अस्पृर्य है ? वह नीचा है? उसको पाखाना साफ 
करते को करेगे ? तानााही हो अगर इन हरिजनों को, तो 
कव्या नियम बनायेगेये रोग ? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, 
कायस्थ, काला, ये बनिया सब लोग हमारे पाखाने साफ करे, 
ठेसा करेगे न उनका राज होगा तो ? चूंकि आपका राज है, उनको 
दवाके रख दिया है । वे दलित, शोषित हँ । न समाज में उनकी 
इज्जत है, न कद्र टै । 


“चातुव्यं मया सृष्टं गुणकम॑विभागशः- यह्‌ भगवान्‌ ने कहा 
था | चातुवेणं की सृष्टि हमने की गुण, कमं का विभाग देख 
करके ! तो पंडितजी पंडित बने हुए है तथा गुणं ओर कमं उनके 
चमार क है, ओर फिर भी पूज्य होना चाहगे 1 चांडार के गणं 
है, पर होना चाहेगे वही 1 एक नम्बर के दुराचारी, व्यभिचारी 
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पंडित-सबको नहीं कह रहा ह-कितने एसे मिकेगे आपको, 
अन्यायी, लोभी । केकिन ब्राह्मणक में पैदा हआ इसलिए "गोड 
लागी बाबाजी, गोड लागी पंडितजी | चरण-स्पशं होगा | तो 
कौन-सा गुण, कमं ब्राह्मण का है उनमें ? 

आज में देख रहा हं विहार मे संघषं के चलते नारी-शक्ति 
पेदा हो रही है । जब आप सोचियेगा । ये सारे सुधार क्या क्रांति 
नहीं ? हम चाहते ह कि जीवन हमारा बदर जाय, फिर बिहार 
उस जगह पहुंच जाय, जिस जगह सम्राट्‌ अरोक के जमाने में था। 


सम्पूर्णं व्यवस्था ओर व्यक्ति साथ-साथ बदले 

यह संघषं मिनिस्ट्री के इस्तीफे के लिए ओर विधानसभा के 
विघटन के ल्एि नहीं है, यह तो सम्पुणं क्रान्ति के लिए संघषं 
दे । सम्पण क्रान्ति सारे जीवन की क्रान्ति है । उस तरफ हमे 
केदम बढाना है । 

समाज बदलना है मित्रो ! समाजके एक अंगको बदल 
रीजिये ओर बाकी का ज्यों का त्यों सडा-गला समाज लेकर फिर 
आगे बढ एेसा होनेवाला नहीं है । वह अंग भी सड जायगा | 
इसक्ए सारे समाज के केवर को बदलना है, उसकी आत्मा 
को बदलना है | 

इन विचारों पर अमल करना आसान नहीं होगा । अमलं 
करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली 
गौर राण्य का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, 
जमीनों की किरया होंगी, यह सब होगा । यह्‌ क्रान्ति है मित्रो, 

भोर सम्पुणं क्रान्ति है । विधानसभा का विघटन तो एक मजिलहै, 

रस्तेमेंहै। दुर जानाै, दुर जाना है । जवाह्रलार नेहरू 
के शब्दों मे--अभी न॒ जाने कितने मीलों इस देदा की जनता को 
जाना हे उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके किए देदा 
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के हजारो-लाखों जवानों ने कुर्बानियां की है, जिसके किए सरदार 
„ भगतर्सिह्‌, इनके साथी, बंगाल के सारे क्रान्तिकारी साथी, महा- 
राष्ट के साथी, देशभर के क्रान्तिकारी साथी गोरी के निशाना 
वने, या तो फाँसियों पर क्टकाये गये; जिस स्वराज्य के किए 
देदा की लाखों-लाख जनता बार-बार जेखो को भरती रही है । 

इस बात को ध्यान मे रखना है कि यह्‌ संघषे केवर सीमित 
उद्यो के किए नहीं हो रहा हे । इसके उदेश्य तो बहुत दूरगामी 
हं : भारतीय लोकतन्त्रं को “रीयक' याने वास्तविक तथा सुट्‌ 
बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय, 
रोषण आदि का अन्त करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शेक्ष- 
णिक क्रान्ति करना तथा नया बिहार बनाना भौर अन्ततोगत्वा 
नया भारत बनाना है । मित्रो, जैसा प्रारम्भ में कहु चुका हूं, यह्‌ 
सम्पूणं क्रान्ति है-टोटर रिवोल्युशन है । ओर इसके आप अगजा 
हँ । यह्‌ वडा कठिन है, परन्तु आपकी सफरुता निरिचत है, क्योकि 
यह्‌ युगधमं की पुकार है । 

हमारा आन्दोकन सम्पूणं क्रान्ति के किए है, जिसमें व्यवस्था 
भी बदच्ेगी ओर व्यक्ति भी, ओर म मानता हं कि इनमे कोई 
आे-पीके नहीं, साथ-साथ होगा । व्यक्ति समूह के च्िए जिये ओर 
समूह्‌ व्यक्ति के किए, यह एक दिन मे नहीं होगा, कोई भी क्रान्ति 
एक दिन मे नहीं होती है । इसलिए हमारी क्रान्ति आरोहण की 
एक्‌ प्रक्रिया होगी । परिचमी लोकतन्व के कठघरे से निकलकर्‌ 
कुछ नया सोचं । 





हिसा बनाम चान्त 
अक्ल से काम रज्ये 


उस दिन जब म अस्पता आया था तो एक भाई, जो देहात्त 
के थे, मुञ्ञसे कहने लगे कि आपने हमको कटा चा कि शान्ति रखो, 
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रान्ति रखो । तो हमने शान्ति रखी । अब हम लोग क्या करे ? 
यदि ये रोग अपनी बन्दूकं रख देते तो हमं इनके साथ निपट 
रते । हम निहत्थे ओर वे भी निहत्थे । देखते कि क्था हता है 
उस ठ्ड़ाई मे | या हमको वे.बन्दूक दे देते तो दस को मारकर 
हम मरते। खून का बदला खून से ठेगे' यह्‌ भी सुना हमने । 
इस वारे मं मं आपसे कहना चाहता हं कि ठक है, कुछ हिसा 
हो सकती दह । आज सी० आर० पी° ओर बी एसं° एफ० 
मिखाकर शायद एक राख बिहार में है, बिहार सैनिक पक्सि को 
छोड़ करके | उसके वाद दानापुरमें आर्मी है बैठी हई | हिसा 
को लडाई हो तो कौन जीतेगा आपं बता दीजिये ? आपकै पास 
कितनी बन्दूकं मिर्गी, कितनी काल्यां मिलेगी ? ओर कितनी 
पिस्तोर ओर कितने वम मिग ? अक्क से काम लीजिये । बृद्धि 
से काम रीजिये। खून का बदला खून से कगे! क्या बदला 
खोजियेगा ? किससे खीजियेगा ? 


शान्ति जनता की युद्ध-नीति है 

आप कटहियेगा, यह्‌ रान्ति-शान्ति कौ बात यह गांधीवालों का 
खन्त हं । मित्रो, गांधीवालों का खन्त नहीं है । यह्‌ युद्ध-नीत्ति 
है आपकी । जनता कौ युद्ध-नीति दै, स्टेटजी है। इसके बगैर 
आपकी सफलता होगी नहीं । आप जहाँ एक हिसा करोगे वहाँ वे 
सौ हिसा करने के लिए तेयारहं। तो जप दिमाग से वह्‌ बात 
निकार दो | 


रोकतन्त्र के लिए शान्ति अनिवायं शतं 

रोकतन््र की लडाई है । सच्चा लोकतन्त्र हम स्थापित 
कर| छोकतन्त्र लाठीसे कैसे स्थापित एटोगा शान्तिके 
बिना? जो यह्‌ समन्ते है कि गाधीवालों का यह खन्त है, 
जयप्रकाश नारायण का खन्त है, मे उनसे यह पूना चाहता 
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हं कि चुनाव हो पटना सिटी में भौर चुनावमें लाठीःचलेतो 
क्या वह्‌ ` खोकतान्त्रिकं चुनाव हआ ? क्या उससे रोकतन्तर 
स्थापित होगा ? अक्ल की बातहै न ? अगर लोकतन्त्रको 
कायम रखना है, मजवृत्त रखना है तो वह॒ शान्ति के बगैर 
नहीं हो सकता है । शान्ति ओर लोकतन्त्र एक सिक्के के दो पहुल्‌ 
हँ । एक दूसरे के बगेर नहीं जी सकते ह, नहीं चर सकते है, यह 
आप ध्यान मे रखो । बड़ी-बड़ी क्रान्तियां दुनिया मे हई है । इन 
क्रास्तियों का इतिहास क्या बदरता है ? जहाँ हसा से क्रान्ति 
हुई है, नारा यही है कि “जनता का यह राज है, किसान ओर 
मजदूर का यह्‌ राज है' । असल में किसका है ? उसका है, जिसके 
हाथों मे बन्दूक है । मे कई बार पहर कह गया हुं कि माओ का 
एक वाक्य अक्षरः सत्य है, सौ फीसदी सही है कि सत्ता बन्दूक 
को नटी से निकलती है!" केकिन मित्रो, आज चीन को जनता 
के हाथों मे, किसानों के हाथों में बन्दूक नहीं, चीन के मजदुरो के 
हाथों मे बन्दूकं नहीं, चीन के विद्याथियो के हाथों में बन्दूके नहीं 
हे । तो राज जनता का केसा ? सत्ता किसकी फिर ? जिसके 
हाथों मे बन्दूक, याने किसके हाथों मे? माओके हाथोमे, 
पीपुल्स लिबरेरान आर्मी के हाथों मे। तो जनता के नाम परः 
होगी क्रान्ति, जनता कै नाम पर, किन्तु जनताको छाती 
पर वेठकर राज करेगे डिक्टेटर खोग । जनता का राज हरगिज 
नहीं होगा । | 

अगर कभी जनता का राज बन सकता है, कोई भी संभावना 
उसको हे तो तभी, जब शान्ति रहेगी । लोकतन्तर रहेगा तभी । 
एसे तो विद्रान्‌ रोग कहते है कि यह्‌ सपना है, जनत्ता "का 
सही राज होगा नही, जनता के किए" हो सकता है । "गवन- 
मन्ट बाय द पीपुल" तो नहीं होगा । अव्राहम छिकन की परिभाषा 
के १ जनता राज करे स्वयं, यह नहीं होगा । मे कहता ह 
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होगा, ओर संभव होगा शान्ति रहेगी, लोकतन्ं रहेगा तभी । 
दूसरी किसी सजनीतिक व्यवस्था मं जनता का राज नहीं होगा, 
जनता के नाम पर राज करनेवाले होगे । जनता की छात्ती पर 
वैख्कर दार दकनेवारे रोग होगे । इसलिए शान्ति यह्‌ गां धीवालों 
का खन्त नहीं है, नया भारत बनाना हैन? तो क्या चाहते हं कि 
अशान्ति कै नाम पर, हिसा के नाम पर, गवगाव मे उकैतिर्यां- 
चोरियाँ हौं ? सिविक वार हौ भारत में ? गृहयुद्ध हौ ? यही होगा 
न ! हिसा का रास्ता खुकेगा, आपस मे क्डंगे, मर जायेगे, जो 
भारत का इतिहास बराबर रहाट: "खून का बदला खूनसे 
रगे", "हमारे हाथ में बन्दूक होती तो दस को मारकर मरते", यह्‌ 
कहने मे बहादुरी कौ वाते हैं । बुद्धि नहीं जाती है आगे । 

जनता का राज शांतिमय तरीके से ही सम्भव 


हिसा में मेरा विर्वास नहीं है गोर इसक्िए मेरा विदरवास नहीं 
हे, क्योकि में लोकतन्तर को मानता हूं । मे जनता को मानत्ता हूं । में 
नहीं चाहता हं कि जिनके हाथ में बन्टूक है वह जनता की छाती 
पर बैठकर जनता के नाम पर हकूमत करे। तीन दिनों की 
विहा र-बन्द की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनराक्ति 
ही वास्तविक दक्ति होत्ती दै । हिसा का रास्ता वे ही अपनाते है, 
जिर्हं जनता पर विचर्वास नहीं होता या उस पर आस्था नहीं 
होती या जिन्हं जनता का विदवास प्राप्त नहीं होता । जनशक्ति 
हो त्तो हिसा अनावदयकं होती है ओर हानिकारक होत्ती है एवं 
जनरक्ति के अभाव में हिसा वाँज्ञ ओर करर होती है । विहार-बन्द 
की इतनी व्यापक सफलता हिसा से असम्भव थी । 


हमे अपना राज्य नहीं चाहिए । हमें सामान्य जनता का 
राज्य चाहिए । इसलिए हिसा का मागं तो हमारे लिए सवेथा 
त्याज्य है । इसलिए शांतिमय तरीकों के हारा परिवत्तंन के अत्ति- 





करि 
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रिक्त ओर कोई रास्ता नहीं है । उसके सिवा जनता का राज्य 
असम्भव है । आज की परिस्थिति को देखकर दिक मे आग धध- 
कती है, छेकिन हिसा के रास्ते कोई काम सधता नहीं है । 

जहां कानून निष्फरु होता है वहां अहिसासे ही अगे 
बढ़ना होगा । हिसा से कुछ नहीं होता । मेने हिसक आन्दोकन 
भी क्रिया है। उसकी सभी विद्या ओर दशन म जानता हु, 
लेकिन सोच-समञ्लकर मने हिसाका मागं छोडा है। हिसा 
सामान्य मनुष्य को शक्ति नहीं है । बन्दरूककी नटी में से सत्ता 
निकर्ती ह । माभ को जानना चाहिए ओर वे जरूर जानते 
होगे कि किसानों ओर मजदुरों के पास बन्दूकं नहीं होतीं। 
ओर विद्याथियों के पास भी बन्दूके नहीं होती । माज तो बन्दूक 
तीर-धनुष के समान हो गयी है । माओ के पास एेटम ओर हाइ- 
डोजन बम हँ । बडे-बडे बमवषंक हवाई जहाज है, मिसाइल्स 
ह, जब कि किसान ओर मजदूरोके हाथमे ये सब हथियार जा 
सकेगे ? हसक तरीके अपनाने पर तो, जिनके हाथ मे शस्त्रास्त्र 
होगे उन्हीका राज्य होगा, चाहे वह समाजवाद ही, साम्यवाद 
हो या ओर कोई वाद हो। री 

मँ देश मे कोई एेसी संगठित शक्ति शक्तिशारी नहीं देखता 
हं, जो हिसा की शक्तियों का संग्रह करके हिसक क्रांति, रक्त-क्राति 
को सफल बना सके । आज हिसा से अराजकता फलेगी | अगर 
जसंतोष को शांतिमय संघषं का रास्ता नहीं दिया गया तो छिट- 
पुट हिसा फेलेगी ओर उसमे से कोई भी शासक हो, इंदिराजी 
हो, ओर कोई हो, सेना हो सकती है, वह॒ कहेगी--'अव तो देश 
बिगड़ रहा है, देश मिट जायगा । देश में आग लगी हुई है, ताना- 
# के सिवा रास्ता नहीं है। देश के बुद्धिजीवी लोग कहु रहे 
है, लोकतन्तर से कुछ होने-जानेवाला नहीं है । तानाशाही चाहिए, 
डिक्टेटरशिप चाहिए ।' तो इसमें से तानादाही निकलेगी । संकट 
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के समय एेसा कोई एक निकलकर आयेगा, कोई हो, जो सेना के 
बर पर कहेगा कि हम इस देदा मे खोकतन्तर को चलने नहीं देगे, 
लोकत्तन्त्र असफल हो गया । तो हम नहीं चाहते हँ कि वह्‌ हो । 
मे तो सोखह्‌ आना इसके विरुद्ध हूं) तोक्या करना होगा? 
इसके लिए भी भावद्यक है कि जनता के असंतोष को, दुख- 
ददं को, उसके कष्ट को, रोषको, क्रोधको सवको एक दिला 
दी जाय, शांतिमय क्रांति की दिशा दी जाय। 


हसक क्रान्ति की तीव्रता : एक भारी श्रम 


म अपनी बात कहूं तो हिसक क्रान्तिके लिए सुनने कोई. 


नैतिक आपत्ति नहीं । मुम यदि कोई आपत्तिदहै तो वहु व्याव- 
हारिक है । पहली बात तो यह्‌ कि ह्सिक क्रान्ति के परिणाम 
जल्दी आते है, यह्‌ एक बडा भारी भ्रम दहै। कोई यह्‌ कहे कि 
रक्त-क्रान्ति अहिसक क्रान्ति से ज्यादा जल्द होती है, तो 
दुनिया कौ क्रान्तियों का इतिहास देखने से एसा रुगता नहीं । 
दुनिया की कोई भी हिंसक क्रान्ति थोडे वर्षोमं नहीं हई हे 
ओर आज तक अपने मृ उदेश्य तक नहीं पहुंच सको है । 
क्रान्तिकारी जमात के हाथ में सत्ता आ जाय, यह कोड क्रान्ति 
की सफक्ता नहीं । इससे क्रान्ति का उदहुश्य पूरा नहीं होत्ता ॥ 
इस (सफलता का क्या अथं होता है ? उसका अथं इतना ही 


होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था को ध्वस्त किया जा चुका, 
लेकिन ध्वंस ही किसी क्रान्ति का लक्ष्य नहीं हौ सकता । उसका 


लक्ष्य तो हमेशा एक नयी समाज-व्यवस्था का निमाण करना होता 
है । लेकिन हिसक क्रान्ति कै सफल होने के वाद क्रान्तिकारियों 


को यह्‌ नयी व्यवस्था छाने मे कितने वषं कुगते हँ ? उक्त सफ- 


कता के बाद उनका पहला काम हमरा यह्‌ देखा गया दहै कि 
जपनी सत्ताके चक्िएवे खूनी संघषं में पिर पड़ते हँ । अपने 
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सपनों का समाज-यदि वे सपने आपसी रक्तपात मेँ बहु न गये 
हो-- बनाने में कितना समय लगता है ? 


इससे क्रान्ति का मूर उदेश्य सिद्ध नहीं होता 

बल्कि अनुभव तो यह्‌ है कि रक्तक्रान्ति से जो नया समाज 
चनत्ता है, वह उस समाज से बहत सिच्च बनता है, जिसकी कल्पना 
क्रान्तिकारियों ने पहठे की होती ह । जिन उद्यो को लेकर रक्त 
क्रान्ति होती है, वे उदेश्य तो पुरे होते नहीं, बल्कि उसके विपरीत 
परिणामही आते है। क्रान्ति के पहर जैसे समाज कौ रचना 
क्रान्तिकारी सोचते थे, करना चाहते थे, क्रान्ति कै बाद वसी 
रचना नहीं हो पायी । 

इतिहास मे क्या एेसी भी हिसक क्रान्ति हुई है, जो अपने 
अभीष्ट आदर्शो को प्राक्त करने में सफल हर्द हो ? जरा फ़्रस को 
क्रान्ति पर तथा उसके समानता, स्वतन्त्रता ओर बन्धुता के आदर्शो 
पर विचार करें । फ़ांस की क्रान्ति को हृए रूगभग दो सौ वषं नीत 
तुके, ठेकिन समानत्ता, स्वतन्त्रता ओर बन्धुता के उसके मूल 
उहृर्य क्या मिद्ध हुए हँ? स्सको क्रान्ति को लगभग ५५ वष 
हए । केकिन क्या वहाँ मजदूयों के हाथ में सत्ता आयी है ? केनिन 
का प्रथम सूत्र था : सव॑सत्ता सोवियतों ( पञ्चायतों ) मे", केकिन 
आज वहाँ तरुण यहाँ की तरह मुक्तभान से बोलचा नहीं सकते । 
इसीलिए उनको गुप्त रूप से बुरेटिन निकालनी पडती है । करति 
को सफल" हुए ५५ वषं बीत गये, फिर भी यह्‌ स्थिति हे । 

क्रान्तिका लक्षय है, हर व्यक्ति को आवस्यकताभर मिरेगा 
जर हर व्यक्ति रक्तिभर समाज को देगा । रूस ओर चीनमे जो 
हिसक क्रान्त्यां हुई, उनका भी लक्ष्य यही था । इसके बदले 
वर्ह तो अभी भी "काम बराबर दाम' का पंजीवादी . सिद्धान्त ही 


कायम है । आज भी उन खोगो के सामने यह्‌ एक बड़ा सवार्‌ है 0. 
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कि किस तरह जनता को नये मूल्यो मे प्ररित्षित करे, किस तरह 
समाज मे एेसा मानस-परिवत्तंन लाये, ताकि जिन आदर्गों को 
सामने रखकर क्रान्ति हुई थी, वे आददां व्यवहारे खायेजा 
सके । मे नहीं कह सकता कि रूसवाङ़ भला कबं इस आद्शं तक 
पटच सकंगे । 
ओहसा मे परिवतंन ओर नवनिर्माण एक साथ 

इस तरह, दुनियाभर की हिसक कऋरान्तियों का इतिहास देखेंगे 
तो पत्ता चर्ेगा किं पुराने समाज को तोडने मे हिसकं क्रान्ति लम्बे 
अंसं के बाद सफर होती है ओर उसके बाद नये समाज के निर्माण 
मे भी वहत समय ल्गत्ता है तथा निर्माण धीरे-धीरे ही हो पाता 
है । दूसरी तरफ अहिसक क्रान्ति में पुराने समाज को बदलने ओर 
नये समाज को गढने का कासं साथ-साथ होता रहता हँ । अहिसक 
प्रक्रिया में यह्‌ गुण है कि परिवतंन ओर नवनिमाण दोनों साथ- 
साथ चल सकते हँ । इन सब बातों को देखते हुए म इस निणंय 
पर पहुंचा हं कि भारत में अगर कभी रक्त-क्रान्ति होगी तो ज्यादा 


विम्ब से होगी । ओर असक क्रान्ति उससे कहीं जल्दी होगी 


ओर वह्‌ हो रहीदहै। 
दूसरी बात समञ्चने की ह कि यहं निदिचत नहीं है कि 
हिसक क्रान्तिकारी आन्दोलन हमेशा सामाजिकं क्रान्ति कौ 
तरफ ही हमे ङे जायगा । उसमें से प्रतिक्रिया भी पेदा हो 
सकती है ओर अन्त मे वंह एकं फासिस्ट तानाशाही का रूप ले 
सकती है । अथवा अन्ततः उसमें से अराजकता, व्यापके दुःख-कष्ट, 
राष्ीय विघटन एवं गुलामी के परिणाम भी पेदा हो सकते हैं । 
जो छोग हिसा का प्रचार करते है, उन्हें इन सम्भावनाजों पर 
विचार करना चादिए्‌ । | 
हिसो खे सत्ता जनता कै हाथ सें नहीं आती | । 
तीसरी बात यह है किं सत्ता हमेशा ही क्रान्तिं करनेवाछीं 
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मेसेएेसे मुदीभर लोगों द्वारा हडपली जाती है, जो सबसे 
ज्यादा निभंय होते हैँ । एेसा होना अनिवायं ही है । 
क्रान्ति के छिए एतिहासिक परिस्थितियां पुर्ण परिपक्व हौनी चाहिए 


चौथी ओर बुनियादी बात यह्‌ है कि क्रान्तियां क्रान्तिकारियो 
की बिलकूरू मर्जी पर ही नहीं ह करतीं । क्रान्ति को सफरुता 
के किए सामाजिक एवं एतिहासिक परिस्थितियां परिपक्व होनी 
चाहिए । इसमे परी शताब्दी रुग सकती है, जैसा कि इतिहास मे 
मक्सर हम देखते है । स्वराज्य के बाद भारत में हिसा में आस्था 
रखनेवारे लोगों ने विनोवा से पहले काम शुरू किया है। वे 
तेलंगाना के रक्तपात्त के समयसे ही (क्रान्ति करने का प्रयास कर 
रहे है । ठेकिन इन २२-२३ वर्षो में वे कहाँ तक आगे बढ़े हं ! 
तेरंगाना में हिसक क्रान्ति सफ हुई ? बंगा मे हुई † 


जव तक समाज भीतर से तैयार नहीं होता, तब तक क्रान्ति 
नहीं होती । यह क्रान्ति-रास्व का एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त दै । पुराना 
समाज अन्दर से जजंर हो जाता है, तब परिस्थिति परिपक्व होती 
है ओर क्रान्ति होती है । समस्याएं एक सीमा के बाहर बढ़ जाती 
है तो घातक बन जाती ह । कारं माक्सं ने कहा था १ क्वान्टिटी 
चेजेस इनट्‌ क्वालिटी-समस्या का अत्तिरेक परिस्थिति मे गुणात्मक 
परिवत्तंन कर देता है । श्रष्टाचार अति अधिक हौ जाने पर 
क्वाक्टिटिव चंज- गुणात्मक परिवतंन आ जात्ता है । वैसा न ह्‌! 
तो समाज टिक नहीं सकता, खत्म हो जायगा, मिट जायगा । 

क्रान्ति को कोई क्रान्तिकारी नेता पैदा नहीं करता । क्रान्ति 
को नं लेनिन ने पैदा किया, न माओ ने किया, न गाधी ने । क्रान्ति 
परिस्थिति मे से निर्माण होती है। क्रान्तिकारी नैता कीं पहचान 
यह है कि वह परिस्थिति की नन्जं को पहचान लेता है । नोल्रोविकं 
पार्टी की सभा छेनिनग्राड मे होती थी। लेर्निन ने. 7, + 
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£ नवम्बर को क्रान्ति होती है तो वह॒ समय से पहले होगी ओर 
< नवम्बर को होती है तो समय के बाद होगी । इसकिए हमको 
७ तारीख को ही क्रान्ति करनी होगी ।' इस बात्त के लिए उन्होने 
दलो पेश कीं । उसमें एक बात यह कटी कि हमारी क्रान्ति के 
किए जार के सिपाहियों ने भी अपना वोट दिया है। किसीने 
पृछा, वह्‌ केसे ? लेनिन ने कहा, “सैनिकों ने अपने पैरों से वोट 
दिया है । देखिये न, मोर्चे पर से आये दिन हजारों सैनिक अपनी 
बन्दूकं केकर भाग रहे है ।' 


पुरी शक्ति से जुट जायं 


अब गांधी के जमाने में नन वायकेट मीन्ससे स्वराज्यकी 
प्राप्ति का उदेश्य काग्रेस का नहीं बन सका, तो आज मेरी क्या 
बिसात है कि मै अहिसा के नामपर कुछ करना चाहं । तोमें 
शान्तिमिय उपायों की बातत करता हूं । मत्तो अहिसकों को बात 
नहीं करता, शान्ति की बात करता हं । शान्तिमय तरीकों से 
जनता अपने दुःख के खिलाफ, अपनी मुसीवतों क खिलाफ, अपने 
शोषण, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के विकाफ, अगर संघषेन 
कर सके ओर उसका मागं नहीं मिलता है तो वहां छिटपुट 
हिसा फेलेगी । | 
निरीटेन्सौ दो भ्रकार की 

मिरीटेन्सी आप सव लोग समन्ते हो । एक तो हिसा की 
भिरीटेन्सी है, जिसमे हमारे ऊपर लाव्याँ मी बरस रही है गौर 
फिर भी हाथ नहीं उठता है । जैसे . उत्तर प्रदेश मे कानगुरवालों 
ने नारा शुरू किया--८हमला चाहे जसा होगा, हाथ हमारा नहीं 
उठेगा ' लगानबन्दौ ; कर दी हमने । किया हो रही ह, मकान्‌ 
जन्त हो रहे है, जमीन जन्त हो रही है ओर फिर. भी हम उटेः 
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हुए हं । दमन को चक्की चाहे जेसी भी चल रही हो, फिर भी 
अहिसा के रास्ते से हम .डिग नहीं रहे हैँ । यह्‌ महसा की मिरी- 
सी है। ओर दूसरी मिरीटेन्सी है कि रायफङ लेकर ठ्डो |. ` 
स्वराज्य. मे लड़ाई कड़ी हमने. बगेर गन के, बगैर बन्द्क के । 
वहां पावर कहां से आयी थी भाई? तो पावर आयी थी त्याग 
से, बलिदान से ओर कुर्बानियों से । कर गाली दे दी किसीको 
किसीका कुर्ता फाड़ दिया । यह्‌ सब फूह॒डपन, ह्वकगेरिटी है । यह्‌ 
कोई मिरीटेन्सी नहीं है । इसमे न हिसा की शक्ति है ओर न अहिसा 
कगे शक्ति । हम तो एक नैत्तिक क्रान्ति चाहते है । 


हमें इतना समञ्च ठेना चाहिए कि यदि अहिसा को हिसा परं 
विजय पानी है तो उसे तीत्र गति से काम करना होगा । अन्यथा 
घटना-चक्र आगे बढता जायगा ओर हिसा कौ बाढ़ मे अह्सा 
ड्ब जायगी । रोगों कौ समस्याएं यदि अहसा के द्वारा जल्दी 
हृल नहीं होंगी तो अहिसक कायंकर्ताओं के लिए इतिहास की 
गत्ति स्कनेवाखी नहीं है । वत्तंमान समाज-रचना अपने सारे लोभ- 
लखाखच, स्वाथं, मानव-विमुखता, अन्याय, ओोषण ओर विषमता 
के साथ उन्मित होनी ही चाहिए । यदि हिसा ` उसे शीघ् 
नहीं बदलेगी तो हिसा कदम बढायेगी । यह्‌ दूसरी बात्त है कि 
हिसा कोई मी समस्या हरु नहीं कर सकती ओर हिसा के मागं 
सै एक तरह के अन्याय, शोषण, खोभ ओर स्वाथं की जगह दूसरे 
तरह के अन्याय, शोषण, लोभ ओर स्वाथे ले ठेगे। पर लोगों 
के ध्यान में जब तकं यह्‌ बात आयेगी तब तक समय चूक गया 
होगा ओर अन्धकार कौ शक्तियों ने अपना आसन जमा 
लिया होगा । 


इसीलिए यह काम पूरी शक्ति के साथ सात्तत्यपूरव॑क ओर 
तीव्रता से हो, यह अत्यन्त जरूरी है । इसके चिए तो हमे अपना 
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सम्पूणं जीवन इसमे क्गादेनादै। मेतो किसी दूसरी चीजकी 
कल्पना भो नहीं कर सकता, जो हमारी निष्ठा ओर पुरुषाथं के 
किए इसकी अपेक्षा अधिक उपयोगी हो । क्रान्ति-सेना की री 
एसे खोगोसे ही बन सकती है, जिन्होने क्रान्ति-वेदी पर अपना 
जीवन ससपंण कर दियादहै। फुरसतसे काम करनेसे नहीं 
चकेगा । इसमे तो जीवन दान ही देना होगा । 


समय को चुनती पहचानिये 


सम्पुणं क्रान्ति कोई एक वषे मे तो नहीं होती है, ओर उसके 
किए ५० वषं भी नहीं चाहिए । मेने बार-वार कहा है कि सामान्य 
परिस्थिति मे जो काम १००-५० वषं मे हो सकता है वह्‌ क्रान्ति- 
कारी परिस्थित्तिमें ५वषेमें हो जायगा। इसक्िए मे कहना 
चाहता हूं कि हम लोगों को समय को पहचानना चाहिए । इस- 
लिए इस मौके पर अगर पुरानी चर्चा ओर दीक करते रहंगे 
ओर उसीमें चक्कर काटते रहंगे तो छोटे-मोटे जो काम पहले 
करते रहे, वे ही करते रह्‌ जा्येगे । सम्पूणं क्रान्ति अकेले विहार 
मे नहीं हो सकती है । सारे देडा में लहर दौडेगी तो होगी । उसका 
जितना हिस्सा हम विहार में कर सकते ह वह करगे । 


ये वामपंथी पा्यों के लोग, जिनकी सहानुभूति दै इस संघषं 
के साथ, वे चाहते हैँ कि हकूमत बनेगी तो क्या-क्या होगा, सारा 
कायंक्रम क्ख दिया जाय । मेने उनसे कहा कि भाई, आज तक 
कोई एेसी क्रान्ति नहीं हुई है, जो किसी किताब के मुताविक हुई 
हो, चाहे वह माक्सं की किताब हो, ठेनिन की किताब हो कि 
माओ की किताब हौ या किसी ओौरकी किताब हो। हर 
क्रान्ति अपनी किताब स्वयं किखती है । तो बिहार को यह्‌ क्रान्ति 
भी, जो भारत में फेठेगी, अपनी किताब तैयार कर रही है । यह्‌ 
नकं नहीं करेगी किसीकी। करटा है आज हम ? आप सवः 
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वामपंथी लोग मिरुकर क्या कर सके हैँ ? २७ वषं मे क्या किया 
है ? तो भूर जाओ इन सब बातों को । यह्‌ जन-आन्दोरुन है ओर 
जेसे-जेसे आन्दोन बढ़ेगा वैसे-वैसे रास्ता खुकेगा । नया-नया 
परोभ्राम बनेगा । म॑ कौन होता हूं कहु देनेवाला कि ५ वषं के वाद 
यह्‌ होगा, हुकूमत बनेगी तो उसका यह प्रोग्राम रहेगा, यह प्रोग्राम 
वनेगा ? जनता अपना प्रोग्राम बनायेगी । 

भाज हम एक बहुत बुनियादी क्रान्ति की देही पर आ पचे 
हँ । समानत्ता, स्वतन्वता, बन्धत, बिरादरी, राज्यविहीन समाज, 
हरएक को आवश्यकतानुसार मिरे ओर हरएक अपनी क्षमताभर 
समाज को दे-ये सब ध्येय अब सिद्ध हों, प्रत्यक व्यवहार में उनका 
अमरु हो-एेसी आजके युगकी मांग है। गांधीजी एक बातत 
बार-बार कहते थे । वे कहते थे, दूसरी क्रान्तियां इकहरी है, वे 
मात्र समाज के बाहरी ठचि मे ही परिवत्तंन छाती ह, जब कि मेरी 
क्रान्ति दुह॒री क्रान्ति होगी, मानवीय क्रान्ति होगी, जो मनुष्य के 
मानस मे गुरू होगी ओर अन्त में समाज के बाहरी ढँचे में परि- 
वत्तंन लायेगी । यह आध्यात्मिक क्रान्ति होगी । 


तरुणाई को उत्तगतम उड़ान 

इस देदा का आध्यात्मिक उत्तराधिकार भी आज एेसी एक 
अभिनव क्रान्ति के किए आह्वान कर रहा है । 

इस आह्वान को कौन. सुनेगा ? कौन आगे कदम बढायेगा ? 
इस देर का अध्यात्म बृूढो को वस्तु नहीं, जवानों की वस्तु रही 
है । जब हूषीकेश ने जीवन के कुरुक्षेत्र मेँ अपूवं अध्यात्म का पांच- 
जन्य फका था, तब वे वृद्ध नहीं, युवा थे । ओर वेथे सारथी 
भारत की उत्कृष्ट तरुणाई के रथ के । जब अपनी प्रिया को गोद 
मे नवजात राहुर को सोया छोडकर सिद्धाथं अपनी अद्वितीय 
सास्करतिकं क्रान्ति के पथ पर चरु पड़े थे, तब वह्‌ वृद्ध नहीं, युवा 
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ये .। अद्धेत के अनन्यत्तम शोधक दाकर ने जब. अपनी दिग्विजय 


यात्रा की थी, तब वे वृद्ध नीं, युवा ये । विवेकानन्द ने रिकागो ` 


के. र द्धम्च पर जब वेदान्त के सावभौम धमं का उद्घोष किया 
था, तव वे वद्ध नही, युव! थे । गांधी ने दक्षिण अफ्रीका मे रंगभेद 
के दावानर में कूदकर जब अध्यात्म का आग्नेय प्रयोग किया था, 





तव वे वृद्ध नहीं, युवा थे । नहीं मित्रो ! अध्यात्म बुढापे की बुढ्- 


भस नहीं, तरुणाई को उत्तुङ्धतम उड़ान हे । 

 इसक्िएि जिस अभिनव क्रान्ति की ओर मेने इगित्त किया है, 
उसके सैनिक ओर सेनापति तरुण ही हो सकते हँ । इस सांस्कतिक 
क्रान्ति के बिना भारत एवं भारतीयता का वचना दुष्कर प्रतीत 


हो रहा है । © 
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भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण तथा शिक्षा 
मे आमूर परिवत्तंन आदि हमारे आन्दोलन की मूर मगिं रही 
ह । इनकी तथा नया समाज बनाने के हमारे सामाजिक, आर्थिक | 
उदहेदयों की पुत्ति क्रान्तिसे ही संभव है। उसके लिए हमें संघषं 
ओर रचनाक रूपमे क्रान्ति की विविध प्रक्रियां से गुजरनां | 
होगा । सम्पूणं क्रान्ति समस्त जनता की निष्ठा ओर शक्तिसे ही 
संभव है । हमारे आन्दोकन ने जनता कौ भावना को गहराई के 
साथ स्पशं किया है, ठेकिन अब उससे अगे जाकर यहं विश्वासं 
उनमें पैदा करना है कि यह आन्दोखन उनका भी उतनाही है, 
जितना छात्रों अथवा वतमान व्यवस्था से पीडित अन्य लोगों का। 


| 1 1 रित 
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इस रषि से हमे अपने कार्यक्रम में कुछ एेसे मुहे, जैसे भूमिहीनता, 
जो दुर्भग्यि मे पिके वर्षो मे घटने के बजाय बढी है, उसका 
निवारण, खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी, जिसका एक योग्य 
हिस्सा अनाजमे हो, ताकि कम-से-कम पेट भरने कौ चितासे 
वे मुक्त हो, किसानों के जिए खाद की कमत, नहर रेट, माल- 
गुजारी रेट, रोड सेस, स्वास्थ्य सेस आदि में वृद्धि का निराकरण, 
सूदखोरी से मुक्ति, आदिवासियों की तात्कालिक समस्याओं, जैसे 
जंगरु की ककड, चराई आदि आर्थिक राहत के कायंक्रम तथा 
तिरुक-दहेज-प्रथा के उन्मूलन जेसे सामाजिक कायंक्रम लेने होगे, 
जिनका सीधा सम्बन्ध गरीब एवं सामान्य जनता के हितों से 
हे । वैसे ही रारन्त की दूकानों पर अनाज तथा किरासन ते 
आदि दे्निक आवदयकताओं का समुचित वितरण, संग्रहसोरी को 
रोकना, बाढ्-पीडितों की सेवा आदि कायं किये जाये, जिससे 
जनता करो तत्का राहत मिले । हरिजन, आदिवासी, मुसर्मान 
ओर महिला ये सब समाज के एेसे अंग हैँ, जिन्हें इस आन्दोलन 
मे यह आदवासन दिखायी देना चाहिए कि हम जिस नयी सामा- 
जिकं व्यवस्था कै किए प्रयत्नरील हैँ उसमे उनके किए सम्मान 
ओर समतता का स्थान होगा । 


यह सारा करने के किए संगठन आवदयक हे । 
संगठन : संघर्षं-समितियां 


छात्र, विपक्षी दल, सर्वोदथ-आन्दोलन के नेता तथा प्रमुख 
नागरिक पुरे प्रदेदामें दौरा करेगे, प्रचार करेगे ओर संगठन 


खड़ा करने मे मदद करेगे । मैं चाहता हं कि हर ग्राम-पंचायत 


मे जन-संघ्ष-समिति्यां बनें ओर देहातों मे, कस्थों मे, छोटे-बडे 
हरो मे जहां भी महाविद्याक्य, विदवविदययाख्य हो, वहां छाच- 
संघषं-समितिर्यां बनें । छो के अलावा जो अन्य युवक है, वे 
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जन-संघर्ष-समितियों करे सदस्य बनें । सदस्य ही नहीं, उनके अगु 
अनं, इसलिए कि इस संघषं का इंजन युवा-शक्ति--जिसमे छाच- 
दाक्ति भो निहित है--के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सक्ता है । 
कायंक्स-- 
१. विधायक एवं प्रखण्ड कार्यालय पर सत्याग्रह 

एकं मुख्य कायंक्रम विधानसभा के फाटक पर सत्याग्रह का 
होगा ओर साथ-साथ चुनावकषेत्रो मे सभाएं आयोजित्त करने का 
होगा । हम गाव-गांव जाकर लोगों को समज्नाये कि हम विधान- 


सभाके वि घटन कौ माग क्यों कर रहे है । इसका सबसे बडा फायदा ५ 
तो यह रहेगा कि आगे चक्कर हमे जो नवनिर्माण करना है ओर `. 


लोक-प्रतिनिधि को खड़ा करना है, उसके किए भूमिका बनेगी । 
खोक-रिक्चण से खोक-जागृति पेदा होती है, एक शक्ति उभरती है | 
सभी विधायक बुरे नहीं हु, यह्‌ मानते हुए भी इतना तो स्प 


हे कि विहार में उन खोगों ने जनता का विद्वासखो दियादहै। 
उन लोगों को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन नहीं देते । ` 


कुछ रोगो ने दिया है, लेकिन बाकी लोग नहीं देते। उन लोगों 
को इस्तीफा देने के किए बाध्य करने का तरोकाक्याहो ? 

मे विद्यार्थी मित्रों से कहूंगा कि अगर हमको लोकनीति की 
दिदामें जानाहै तो लोक-जागृति ओर लोक-रक्ति-निर्माण का 
कायं करना होगा। आज अगर विधानसभाके विघटन का 
उदेश्य है तो हम लोग बिहार मे सब चुनावों मे फल जायं | 
विद्यार्थी लोग, अध्यापक, सर्वोदय-कायेकर्ता, रचनात्मक कायं- 
कर्ता जाकर जनता से कहं कि हमारा अभिप्राय है कि विधान- 
सभा भंग होनी चाहिए । आप सब एक लाख मतदाता एकं 
जगह इकट्‌ठे नहीं हौ सकेगे, ठेकिन जगह-जगह इकट्‌ठा होकर 
अपना मत्त प्रकट करे | 
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: ` हुम लोगों को भीडतन्त्र नहीं चलाना चाहिए । जनता ने एक 
व्यक्ति को चुनकर भेजा है तो उसे यह कह्ने का अधिकार है, मेरे 
मतदाताओं की इच्छा के अनुसार मे काम करूंगा । किसीके 
कहनेभर से इस्तीफा नहीं दूंगा । हम रोग विधानसभा के विघ~ 
टन के बारे मे अपना अभिप्राय अवश्य व्यक्त करें, किन्तु विधायकः 
से इस्तीफा मांगने के समय उसके चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं की 
मांग को व्यवस्थित्त ढंग से पेडा करना चाहिए । 


आप खोग विधायकों के पास जाकर उनसे पुचियिकि क्या 
इस्तीफा न देकर वे जनता के साथ, संविधान के साथ ओर देश के 
लोकततन्वर के साथ न्याय करेगे ? आपको बात एक से अधिकं बार 
समञ्ञाइये, उनके मिचो को समज्ञाइये, उनके परिवार को समज्ञाइये, 
यह आप लोगों को सोचना होगा । लोगों के पास जाना, उनको 
समञ्चाना, जुटृस निकाल्ना, गवनैर के यहाँ जाना, यह्‌ सारा 
लोकतन्त्र का हिस्सा है, उसमे कोई रुकावट नहीं हौ सकती । 
मोहल्लों मे नुक्कड़-सभाएँ कर सक्ते है, किन्तु दवाव डालने 
के ओर तरीके इस्तेमाख न करें, जिससे कि आन्दोलन का नैतिक 
आधार ही ट्ट जाय । 


असेम्ब्टी के गेटों पर सत्याग्रह हो । सत्याग्रह का रूप क्या 
हो ? पिकेटिग का । पचीस, पचास हों, हम सब गेटों पर खडे हो 
जाय | एम° एक° ए० साहब . अये, मंत्री साहब आये, उनको 
रोके कि आप अन्दर न जाइये, जाना है, तो हमारी पीठ पर से 
जाइये, हम आपको जाने नहीं देगे, असेम्ब्टी नहीं चलने देगे । 
गिरप्तारियां होगी, हम जेल को भर देगे । कई रुडके जेर जाने 
से उरते ह--यह्‌ म कुडकों कै सामने कहना चाहता हं । जेक 
सेउरोगे, तो कभी तुम्हारी सफलता नहीं होगी। जेरसेही 
स्वराज्य पैदा हआ है । जेर से ही तुम्हारे अधिकार प्राप्त होगे । 
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जनत्ता के अधिकार प्राप्न होगे ओर सच्चा स्वराज्य मिलेगा । 
राटी भी तुम पर चखायी जायगी, तो बददित करोगे । 

एक दिन पटने मे सत्याग्रह के लिए गये तो वह्यं विधायकों 
के साथ कुछ दुव्यंवहार हुआ । कुछ लोगो का कुर्ता फाड दिया 
गया, कुछ ओर हुमा । हमने कहा कि यह तो बहुत गलत काम 
हज । ओर हमने विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा कि उस 
दिनि जो विधायकों के साथ दुव्यंवहार हआ उन विधायकों से 
आपमेरी ओर से क्षमा मांगिये ओर यह्‌ मेरी चिट्री उन्हे पट- 
कर सुना दीजिये । इस पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं क्गा कि 
जयप्रकादाजी तो हमारा मोरा कमजोर कर रहे है, हमारी अति- 
रिक्तं दाक्ति को कमजोर कर रहे हं । तो मित्रो, एक बातत कहना 
चाहता हुं फिमें दो प्रकार को-शान्तिपूणं या हिसक-मिखी- 

टेन्सी जानता हुं । तीसरे प्रकार की में नहीं जानता । 

इस निकम्मी सरकार को हम चलने ही न दे, जर्हा-जहां संभव 
हो । ओर जह जनत्ता की कोई हानि हमारे इस काय॑क्रमसे न हो, 
वर्ह हम सरकार के साथ असहयोग करे । जेसे--लोग अपने स्षगडे 
आदि थानो या अदालतों मे न रे जायं, बल्कि स्वयं पुरानी पंच- 
पद्धति के अनुसार हरु करें । इसके साथ-साथ यह भी कोशिड . 
को जाय कि सरकारी दफ्तरों को, जो विदोषकर प्रशासनिक है, 
रुप्प कर दिया जाय--ब्छांकं तथा अंचल से लेकर कल्क्टरी तक 
ओर बाद मे आवश्यकता हुई तो सचिवाक्य तक भी । तो, एक 
तो यह ठप्प करने का कायंक्रम हुआ । इसके साथ-साथ चुने हए 
प्रकार का असहयोग का कायेक्रम भी चलेगा | 





२, कर-बन्दी 


दूसरा कायंक्रम यह्‌ कि जिस सरकार को हम मानते नहीं 
जिसको हम हटाना चाहते है, उसको हम कर क्यों दँ ? तो हमें 
६ | 
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कर-बन्दी का आन्दोलन करना होगा । अभी तो कुछ चुने हुए 
करोंको बन्द करनेका कायंक्रम देना है। जंसे-जमीन का 
लगान, सब प्रकार के सेस, सडक सेस, रिक्षा सेसं आदि । साथ- 
साथ तकावी की अदायगी भी बन्द कर देनी होगी । इस कर-ब॑न्दो- 
आन्दोकन का यह्‌ परिणाम होगा कि गिरप्तारियाँ होगी । जमीन 
की, अचर सम्पत्ति की कुर्क आदि होगी । परन्तु जेसा कि एक 
मित्र मुञ्षसे कहु रहै थे, गांव के एक किसान से इस सम्बन्ध में 
उनकी बातचीत हई तो उस किसान ने कहा किं कर वे ककिर, 
अगर उनकी हिम्मत हो तो । फिर तो उन्हं आना पड़ेगा हम 
लोगों के पासवोटके लिए। तो उस वक्तं उनको माटृमहो 
जायगा कि कुकियो का नतीजा क्या हुआ ।' ओर आखिर जब 
यह्‌ सरकार नहीं रहेगी ओर दूसरी सरकार व्रनेगी तो इसमे 
सदेह नहीं कि सब कूकियांँ रह्‌ होगी ओर लोगों कौ जमीन-जाय- 
दाद वापस होगी | 


ठेसा प्रयत्न होना चाहिए कि नीकामहो, कुर्की होत्तोभी 
जमोन खरीदनेवाला कोर्दन हो ओर खरीदभी लेता होतो 
आन्दोलन सफल होगा तो फिर जमीन सूद के साथ वापस मिक 
जायगी । डरने की कोई बात नहीं । बारडोली में कितनी कुक्रियां 
हुई थी, स्वराज्य के वाद सब जमन उनको वापस मिली हे । 


शहरो मे अभीजो टैक्स है, एकतो आबकारी का टेक्स, 
शराब की दूकानों की पिकेटिग हो, ओर भरद्रियों पर हो । ओर 
भद्वियों से भी ज्यादा महत््वपणं है सरकार का डीपो, वहां से 
बैलगाडियों ओर टकों पर श्राब केकर जाते है, उनको रोका 
जाय, शराब निकालकर सडक पर गिरादी जाय। दूसरादहै 
मनो रंजन कर ( एन्ट रटेनमेंट टैव्स ) । जो वहां सिनेमा-घर पर 
पिकेटिग करना चाह, करे । 


। `..." 11 
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२३. जनता-वघरकार 


बिहार के अभूतपुवं बन्द के बाद जनता के पासं इसके सिवा 
व्या विकल्प रह्‌ जाता है कि वह्‌ इस सरकार को अस्वीकार करे 
ओर उसका चलना असम्भव कर दे तथा स्वयं अपना काम-काज 
चलाने का निणेय करे ? मुञ्ने इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गांधीजी 
ने भी जनता से यही करने के किए कहा होता । अपने ऊपर स्वयं 
रासन करना ओर एक एसी सरकार को, जिस पर जनता का 
विर्वास अब नहीं रहा ओर जो अपहर्ता ओर प्रवंचक बन गयी है, 
मानने से इनकार करना जनता का बुनियादी अधिकार है। यह्‌ 
इदि राजी तथा उनके छायक सहयोगियों की नजर में खुला विद्रोह 
हो सकता है, परन्तु यह तो शुद्ध ओर सरल जनता का लोकतन्त्र 
है । प्रखण्ड मे जहां अच्छा संगठन हे, पार्टी का भी संगठन हो, 
ठप्पं करने के साथ-साथ जनता-सरकार, समानान्तर सरकार का 
काम शुरू करे । ब्छाक के स्तर पर जनता का राज । 





ननता-सरकार कैसे बनेगो ? 

जहाँ पर्याप्त जनक्क्ति बनी है, जनता-सरकार के कायं क्रम को 
चलाया जाय । सम्भव हो तो गाव, पंचायत ओर प्रखण्ड तीनों 
स्तरों पर, अन्यथा इनमे से किसी भी स्तर पर जनता-सरकार 
चरे | 

१. गांव कै सभी बालिग स्त्री-पुरुषो कौ ्राम-सभा बने । 

२. गाव के प्रतिनिधियों को लेकर पंचायत की जन-सभा बने। 
प्रतिनिधियों के चुनाव मे महिलाओं, हरिजनो, मुसल- 
गानो, गरीब-वर्गों ओर जहाँ आदिवासी आबादी हो वहाँ 
आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व मके, इसका विशेष 
ध्यान रखा जाय । इसका यथासस्भव प्रयत्त किया जायं 
कि अधिक-स-अधिक प्रतिनिधि तरुण ओर युवा हों । 
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३. हर पंचायतत के एक चुने हुए प्रतिनिधि या मुखिया को 
लेकर प्रखण्ड की जनसभा बने । 
४. ग्रामसभा ओर जन-सभाएं अलग-अलग कामों के लिए 
अवेतनिक संचालक चुनें | 
जनता-सरकार का संगठन लोकराज के सिद्धान्त पर आधारित 
हो । महत्त्वपणं फेसलों मे यथासम्भव स्वी-पुरुष, सभी वयस्क 
नागरिकों की हिस्सेदारी हो । जहा सम्भव हो, गाव के सभी नाग- 
रिकों की ्रामसभा बने । म्रामसभाओं के प्रतिनिधियों की पेचायत्त 
जन-सभा बने । पुराने मुखिया जहां आन्दोलन मे शामिल हों, वहाँ 
वे ही मुखिया रहं । जहाँ पुराने मुखिया आन्दोलन से अख्ग या 
उसके विरोधी हों वहाँ पंचायत जन-सभा नये मुखिया का चुनाव 
करे । सभी पंचायतों के मुखिया लोगों की प्रखण्ड जन-सभा बने । 
ग्रामसभा ओर जन-सभाओं के दवारा विभिन्न कामों के किए संचा- 
ख्कों का चुनाव हो | | 


कायं 

जनता-सरकार पहठे चरण मे मुख्य रूप से नीचे लिखि काम 
अपने हाथमे: 

१. पिस थानों का बहिष्कार किया जाय । चोरी-डकैती जसे 
अपराधो की रोकथाम के लिए हर गाँव मेँ म्राम-शांति-दर संगठित 
किये जाये । आपसी विवादों या मुकदमों का फेसला परम्परागत्त 
पच-पद्ति से किया जाय । 

२. मौजूदा जनविरोधी सरकार को किसी प्रकारकाकरन 
दिया जाय । अगर कहीं सरकारी कर्जो की वसूली हो, तो फिल- 
हाल उनकी अदायगी भी न कौ जाय। अगर ग्राम-सभाए, 
पंचायत जन-सभाएं या प्रखण्ड जन-सभा्ें सर्वानुमति से फंसला 
`" ऋ तो सरकारी करौं की अदायगी जनता-सरकारों को कौ जाय, 
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जिससे वहं जनता की सेवा कर सके । जहाँ कहीं भी एेसी व्यवस्था 
हो वहां मासिक आय-व्यय का ब्योरा प्रकारित्त करना अनिवायं 
हो । जहां कर न लिया जाय वर्ह जनता-सरकार स्वैच्छिकं दान से 
प्राप्त धन से अपना काम चलाये। इसका हिसाब म्रामसभा एवं 
जनसभा मे पेड हो । हर हार्त मे बल-प्रयोग न करे । 

३. जनता-सरकार उचित सूल्यं पर जीवनोपयोगी वस्तुओं के 
समुचित ओर स्थायपुणं वित्तरण की व्यवस्था करे । इसमें गरीबों 
के साथ पुरी तरह न्याय हौ, इसका विशेष ध्यान रखा जाय । 

४. बाढ या सूखा जेसी प्राकृतिक विपत्तियों से पीडित क्षेत्रो 
मे जनता-सरकार राहत-कायं अपने हाथमे ले ओर प्रशासन 
दारा किये जानेवाके राहत-कायं का नियंत्रण करे । 


५. गवि्गाव मे एेसा वात्तावरण बनाया जाय कि हरिजनों 
के साथ किसी प्रकार का अन्यायन हो ओर उनके साथ समता 
का व्यवहार किया जाय} अन्यायका एक सू्पयह्‌ भीहैकि 
उन्हें घरों से उजाड दिया जाता है । इसलिए जहां हरिजनों को 
वासगीतत कै परवे न मिरे हों वहां जनता-सरकार अपनी ओर 
से परचे दे ओर किसी भी हालत मे उनकी बेदखली न हो, इसके 
किए गाव मे उचित व्यवस्था हो । 

६. जनता-सरकार रोजगार बढाने के च्िएु विशेष प्रयत्न 
करे । जनता को आविष्कार.बुद्धि का इस्तेमाल कखे जनता. 
सरकार अन्य जन-सेवा के काम करे । 

७. सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है । लेकिन किसी 
भी व्यक्तिको ओर क्िसौ प्रकारसे दण्डित या अपमानितनं 
किया जाय । 


८. सभी निर्वाचित प्रतिनिधि ओर संचालक अवैतनिकं लो 
ओर स्वयंसेवकों के आधार पर काम करें । 
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जनता-विधानखभा 


जनता की इस विधानसभामेन किसी पार्टीको अच्तियार 
होगा उम्मीदवार खडा करने का कि यह जनसंघ का, यह्‌ सोश- 
लिस्ट का, ह्‌ अमुक का उम्मीदवार खा किया | नहीं, आपके 
उम्मीदवारों को जन-छाव्र-संघषं-समिति ने स्वीकार क्यातोवे 
उनको तरफ से खड होगे । उनके प्रतिनिधि होकर जा्येगे । जनता 
उम्मीदवार खड़ा करेगी । बाजान्ता वेकेट बाक्स रखा जायगा । 
वोट भिना जायगा । मेँ समस्ता हँ कि कोई विरोध में खड़ा नहीं 
होगा । खड़ा हो जाय तो उसकी मर्जी रहेगी । उसका भी बेरेट 
वाक्स' रहेगा । जिसको वोट देना होगा वह डाल देगा । लेकिन 
जिसे छात्र एवं जन-संघषं -समित्तियो ने नामजद किया ओर खडा 
किया, तो विजय निर्चित उनकी होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
अब यह्‌ विहार कौ असेम्ब्टी बेठेगी, स्पीकर का चुनाव होगा, नेता 
का चुनाव होगा । पार्टी कोई नहीं । एक पार्ट, संघषे समिति, छात्र 
ओर जन । किनको भेजना है ? जवान लोगों को भेजो । नये चेहरे 
हो, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, महिरखाओं, हरिजनो, मुसलमानों 
को भेजो । एेसा नहीं कि हमारी सीट, हमारी सीट । ईमानदार 
लोगो को, गरीबों कौ सेवा करनेवालों को, जिन छोगों ने संघषं 
मे कुछ काम किया है उनको मेजो । फिर वहाँ नेता चुने जायेगे । 
वे मुख्यमन्त्री होगे । वे अपने मन्तरिमण्डक का चुनाव करेगे । 


देखा जायगा । जनता के सामने एक॒ विकल्प पेच होगा कि 
जनता ने अपनी असेम्ब्ली का अपना चुनाव किया है। मानं 
लीजिये, कभी तो आज की विधानसभा का विघटन होगा । कभी 
तो चुनाव होगा । अगले चुनाव तकं जनता की यह विधानसभा 
कायम रहैगी । उसके बाद इस विधानसभा के सदस्यों ने जनता 
को सेवा कौ तो ठीकं । वे संघष-समिति्यां, जिन्टोने अपने-अपने 
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चुनाव से चुनकर उनको भेजा है वे खव्रदारी रखंगी, पहरा 
रखेगी । वे देखती रहेगी कि जिनको हमने चुनकर भेजा हैवे 
क्या काम करते हं । वहां पटनेमें तो बहुत काम होगा नहीं । 
जनता के बीच जाकर काम करना हौगा। तोजो ठीकढंगसे 
अमर्‌ करेगे उनको जनता रखेगी । दूसरों को जनता करेगी कि 
आप हट जाओ । इसलिए विधानसभा के चुनावेत्र मे ग्राम 
पञ्चायत के स्तर तक जन ओर छात्र-संघष-समिति बन जानी 
चाहिए । संघषं चलाने के क्षि भी भौर चुनाव कौ तैयारी 
के छ्िएभी। 


हमारा आन्दोलन निदेलीय है । बिहार में विपक्षी दलों का 
हमे समर्थन प्राप्त है । जहां तक इस्तीफा देने की बात है उसमे 
सभी विपक्षी द टूट गये हँ । हम इतना ही चाहते है किं कोई 
भी पार्टी ओर कोई भी विद्यार्थी-संगठन इस आन्दोलन पर हा 
नहो | इस प्र कावबून करे। इसका जो निदेलीय चारित्य 
वह कायम रहे, बावजूद इसके कि विभिन्न प्रकार कै दल इसके 
अन्दर हैं | 
४, मतदाता-शिक्षण 


बिहार मे एवं अन्य राज्यों मे, जहां विधानसभा-भंग 
माग नहीं है, साथ-साथ हम लोग एक अभियान चलायेगे कि 
चुनाव में क्या करना है । जनत्ता को तैयार करगे, उनको संगछित 
करेगे | उनमें जागरण तो है, उनको संगठित करने की जरूर 
है । हम इसकी कोरिश करेगे । पोलिग बूथ ओर चुनाव 
कोडई बेर्हमानी न हो, यहु नौजवान करेगे । ओर अगर क 
हो रही हो तो वोटिग होने नहीं देगे । एसी परिस्थिति कर दग 
वहां वोट पड़े ही नहीं या फिर मतदान स्थगित हो जाय | कि 
तरह की शक्ति पैदा करनी होगी । चूनाव मे किस त्र्‌ ष 


क. वोट । 
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देना चाहिए, किसको देना चाहिए, यह सब आइडियारंजी की 
बाते हे । लेकिन इस वक्त सबसे कोमती आइडियालोांजी ईमानदारी 
हे । उसको वोट दो, जो ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जात- 
विरादरीकानमभीदहोत्तो उसे वोटदो। गरीबकी सेवा करता 
है उसे वोट दो । इस तरह प्रचार करना होगा । 


५. अन्याय के विरूद्धं खंघषं 


विधानसभा भंग हई ( या जिन राज्यों मे विधानसभा भग 
कीर्मागनहो वहाँ) तो भीजो संघषं-समितियां छात्रोंकीया 
जनता को बन गयीहैँया वन रहीरहै, वे काम करती रहेंगी । 
उनका काम केवर लासन से संघषं करना नहीं है, बल्कि उनका 
काम तो समाज कै हर अन्याय ओर अनीति के विरुद्ध संघषं करने 
का होगा ओर इ प्रकार से इन समित्तियों के किए बराबर एक 
महतत्वपुणं कायं रहेगा । गाँव मे छोटे अफसरों या कमंचारियों की-- 
चाहे वे पुल्सिके हों या अन्य किसी प्रकार कै-जो घूसखोरी 
चलती है, भ्रष्टाचार है, बेईमान है, चोरवाजारी है, उनके 
खिलाफ ततो संघषं रहेगा ही । साथ-साथ जिन बडे किसानों ने 
बेनामी या फर्जी बन्दोबस्ति्यां की है, उनका भी विरोधय 
समित्तियां करेगी जौर उनको दुरुस्त करने कै लिए संघषं करेगी । 
गाव मे तरह-तरह के अन्याय होते है, जैसे ह्रिजनो के खिलाफ 
होते ह । ये समितिर्यां उन अन्यायं को भी रोकतंगी । जमीन- 
युधार के कानून है, चेत्तिहर मजदूरो को कम-से-कम कितनी 
मजदूरी मिले इसके कानून ह, हरिजनों के कल्याण के लिए कानून 
हं । इन सवका कार्यान्वयन हो, यह्‌ ये समितिं देखेगी । वह्‌ 
काम्‌, जिसे सरकार कराने मे असफल रही उसके कार्यान्वयन की 
ये कोरि करेगी । इस प्रकार से जनता की या छ्ोकीये 
निद॑रीय संघष॑-समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी ओर केवलं 
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खोकतन्व कै लिए ही नही, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैत्तिक 


क्रान्ति के किए अथवा सम्पूणं क्रान्ति के लिए एक बहुत ही महत्त्व- 
पूणं कायं करेगी । 





कू गलतफहन्नियां 


इस तहरीक ( आन्दोलन ) मे ज्यादातर छव अयेहै या 
आम शहरी या माँवके लोग । वे किसी पार्टी से सरोकार नहीं 
रखते है । सर्वोदयवाले किसी पार्टीके नहीं, मे किसी पार्टी का 
नहीं ओर इस आन्दोक्न को असल ताकत तोये ही खोगरहै, जो 
किसी पार्टी से सरोकार नहीं रखतेह। नान-पार्टीहि। से 
उम्मीद करता हूं, बल्कि मुञै पुरा यकीन हँ कि कोई भी पाटी इसं 
तहरीक पर हावी होने या अपना रंग भरने मे कामयाब नहीं 
सकती । जब तकम हं एेसा नहीं होनेवाछाहै ओरअगरमेन 
भीरुं त्तोभीएेसा नहींहो सकता। मुज्ेएेसा र्गताहै किं 
आर० एस° एस° एवं जनसंघ के विचारों भे बड़ा फक पड़ा है । 
स्वराज्य की लड़ाई के खत्म होने के समय जौ आर० एस० एसं० > 
विचारथेवे भी अब बदले हैँ] वह्‌ कुछ परिस्थित्तिकी वजह से 
ओर कुछ इसलिए भौ कि जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी 
वह्‌ यह्‌ समञ्नती है कि यू० पी०, बिहार भौर देश के कुछ हिस्सो 
मे एेसे चुनाव-क्ेत्र है, जहां मुसलमानों के वोट विलकूख सनक 
चिलाफ हों तो वह्‌ चलनेवाले नहीं । हिन्दू पार्टी के बजाय एकं 
नेदनल पार्टी के रूप मे वह्‌ जाने की कोटिश कर रहै है। इन 
मामलात्त मे अटलबिहारी बाजपेयीजी ज्यादा ब्रांड माङ्डेड 
( लला दिमागवाले ) सालूम पडते हँ । जस तरह बंगला २ 
बनने के बाद मुसलमानों पर एकं खास असर पड़ा है 
भर० एस° एस० के सोचने के अन्दाज पर भौ काफी असर्‌ ९ र 
दै। ओर इस वात को उन्दोने समज्ञा है कि एक मुस्लिम्‌ ९६ 
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भी भारत का सच्चा दोस्त हौ सकता है । वे एक बात को मानते 
ह कि बंगला देश के साथ हिन्दुस्तान को मिकुकर चलना है | 
शायद पाकिस्तान कै बारेमे वे कुर ओर सोचते हों, ठेकिन इन 
हाखात का असर पड़ाहै। जेसे-जेसे देश को राजनीति आगे 
बढ़ रही है उसका असर उन पर पड़ रहा है । मेँ यह भी मान्ता 
हं कि इस तहरीक का, मेरे इसमे शामिक होने का असर इन पर 
पड़ा ह । ओर राजनैतिक पारियों से सम्बन्धित ओर असम्बन्धित्त 
खोगोंको साथ ले चलने कौ जिम्मेदारी उनकी भी है, जिनका 
असर पड़ता टै। तो इस आन्दोलन की वजहसे भी वे 
कुछ त्राड माईंडड हुए हैँ । साथ-साथ मै यह भी नहीं कहता कि वे 
सोलह आने बदर गये हँ । पुरानी बातें अभी कुछ मौजूद होंगी ओर 
कछ दिक्कतें होती भी हैँ । ऊेकिन वे साम्प्रदायिक नहीं होतीं । वे 
होती ह कमेटी पर हावी होने की कोडिश की । 
यह टीक है कि मुख्यमंत्री विहार में मुसलमान हुआ, अच्छी 
नात ह । लेकिन चूंकि मुसलमान है इसलिए यह आन्दोलन है यह्‌ 
बिलकुल बेबुनियाद बात है । अगर कोई हिन्दू, केदार पाण्डे ही, 
मुख्यम॑त्री होते तो तहरीक तो चरती । इसक्ए मुसलमान होने 
की वजह से उनके खिलाफ यह आन्दोलन है, एेसी बात हरगिज 
नहीं है । मिनिस्ट्री मेँ तो हिन्द ही अधिक हैँ । विधानसभामेंभी 
हिन्द ही भारी बहुमत में ह । इसलिए जो मुसलमानों को इस 
तरह गुमराहं किया जात्ता है वहु उनके साथ इंसाफ नहीं किया 
जा रहा है । इस तरह वह्‌ देश या विहार की राजनीति को नहीं 
समञ्च पायेगे | | 


बिहार-आन्वोलन कौ सफलता से देशव्यापी आन्दोलन का 
भाग श्रज्ञस्त होगा 

मं यह मानता हं कि आज यह्‌ देशव्यापी जो आन्दोलन होने- 
वाला है उसका यहु वहु स्टेज है, जो चंपारण का स्टेज था, बार- 
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डोटी का स्टेज । अगर चस्पारण का सत्याग्रह, बारडोखी का 
सत्याग्रह, नागपुर का ज्लंडा-सत्याग्रह॒ आदि ये स्थानीय सत्याग्रह 
सफल नहीं हए होते तो १९३० का जो नमक-सत्याग्रह॒ था वह्‌ 
देराव्यापी न वन पाता । यहु असंभव था । आज का बिहार का 
आन्दोलन उस देशव्यापी आन्दोलन को तेयारी है । आज मेरी 
शक्ति मुख्यतः विहार में ही क्गनेवाली है । अन्य राज्यों के छोगों 
कोमंकटंगा किजो कुछ करनाहे सो उन्दीको करना है। हर 
प्रदेश के युवकों को अपने प्रदेश को परिस्थिति देखकर कायंक्रम 
तय करना है। विहार की नकल करने कौ जरूरत नहीं| ह्र 
प्रदेशा को अपनी-अपनी परिस्थिति है। उस परिस्थित्तिसें जो 
आन्दोकन पेदा होगा उसमे मे थोड़ी मदद कर सकता ह 
रास्ता दिखा सकता हूं, सलाह दे सकता हूं ) ठेकिनं करला 
आपको ही दहै। 


यह्‌ जन-आन्दोलन है ओर जैसे-जैसे आन्दोन बहेगां सेवेते 
रास्ता खुलेगा । नया-नया प्रोग्राम बनेगा । मे कोन होतता 5 
देनेवाला कि ५ वषं के बाद यहं होगा, हकूमत बनेगो तो च 
यह प्रोग्राम रहेगा, यह प्रोग्राम बनेगा ? जनत्ता येगो ॥ 
जनता को आज तो जगाया है । लेकिन इस प्रकार से जनता 
लोकतन्त्र का प्रहरी बन सके ओर ब्लाक से छेक कमार 
के काम से लेकर, मुख्यमंत्री भौर प्रधानमंत्री के काम शे 
काम की निगरानी ओर ठेखा-जोखा करे, उसमे एेसी शरि 
एेसी परिस्थिति पेदा हो कफि जनता जो चाहती है, उससे 
कोई कर नहीं सके । यह शक्ति पैदा होनी चाहिए । केव _ भन्ते 
के किए नहीं, बल्कि व्यापारियों कै किए, थोक पारि 
लिए, खुदरा व्यापारियों कै किए, विद्याथियो के ए के 
के लिपु, सबके किए | शिक्षक 
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सम्यरण कान्ति के का्क्रम : पर्वतारोहण की क्रिया 


पवंत पर चढते समय, नीचे खड हँ पव॑त के तो छोटा पवंत 
है उसीका शिखर नजर आतादहै। उस शिखर पर हम चदेंगे 
तो उसके पीछे जो पव॑त था, जो दीखता नहीं था, वह्‌ नजर 
आयेगा 1 ऊपर हम चढते जायेगे । इस प्रकार ( सम्पूणं क्रान्ति ) 
यह आरोहण कौ प्रक्रिया ह। गुजरात के बाद बिहार की 
यह्‌ स्थिति बनी "ह । विशेष परिस्थिति के कारण विहार में 
विधान-सभा-भंग को मांग सामने आयी । लेकिन देशभर के 
आन्दोलन के किए यह्‌ कोई सावंत्रिके नमूना नहीं बन सकता, 
न वह्‌ बनना चाहिए । 


कह्ने को आवर्यकता नहीं कि यह आन्दोलन केवल राजकीय 
श्रष्टाचारके खिलाफन होकर समाज-जीवन के अन्य क्षे्ोंमें 
चलनेवाङ़े श्रष्टाचारके खिलाफ भीरहै, जैसे कि उद्योग ओर 
व्यापार मे चलनेवाली काला-बाजारी, जमाखोरी इ०, शिक्षा-केत्र 
मे चख्नेवाला ध्रष्टाचार आदि-आदि | सबसे महत्व की बातत त्तो ` 
यह्‌ ध्यान मे रखने कौ है किं इस आन्दोलन के दूरगामी उहेश्य 
भीटैँ ओर वे ह्-बुनियादी सामाजिक, आथिक, राजनैतिक, 
सांस्कृतिक ओर दोक्षणिक परिवत्तंन } बिहार का संघषं इतिहास 
की कोई एक क्षणिकं चमकवाली घटना नहीं है, बल्कि वह्‌ तो 
क्रात्तिकारी संचषं की सतत बहनेवाटी धारा है। इसक्िए मैने 
उसे संपणं क्रांति के लिए चलनेवाखा संघषं कहा है । इस क्रान्ति- 
कारी प्रक्रिया मे जनत्ता की सच्ची सरकारों की तथा राजनैतिक 
दलो की अपनी भूमिका अवद्य है; परन्तु इस आन्दोलन कौ मुख्य 
शक्ति होगी युवकों ओर खोगों द्वारा चलाये जानेवाले संघष।त्मक 
एवं रचनात्मक कायंक्रम । मै अच्छी तरह जागरूक हुं किं एेसी 
क्रान्ति देश घे अरग करके किसी एकाकी राज्य में संभव नहीं है । 
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॥ि, स्पष्ट है । सेकिन आज का जो कदमहै उसके बार | 





कार्यक्रम ९३ 


इसी कारण से अन्थ राज्यों मे भी इस आंदोलन के विस्तारकी 
आवश्यकता है | 


संपुणं क्रांति के इस आंदोलन के सामाजिकं, आधिक, राजनैतिक 
ओर सांस्कृतिक स्वरूप की रूपरेखा मोटे तौर पर महात्मा गांधी 
की विचारधारा के अनुरूप होगी | मत्व, इसमे कृषि-विकास 
ओर भूमि के न्याय्य वितरण पर जोर रहेगा । जोर होगा कृषि में 
सुयोग्य तकनीक के इस्तेमा पर--जैसे कि सुधरे हए श्रम-प्रधान 
करषि-ओौजार ओर गोब र-गेस-प्लांट सरीखे वज्ञानिकं साधन । घरे 
ओर ग्रामीण उद्योगों के विकास को ओर रघु उद्योगों के व्यापकः 
तस प्रसार को त्तथा क्षेत्रीय योजना ओर विकास कै कार्यक्रमों 
को प्रधानत्ता दी जायगी । राजनैतिक ओर -परगासकोय विरकेद्री- 
करण की तरफ विशेष ध्यान होगा । वतमान भ्राम-पंचायत्त 
पंचायत-समिति ओर जिला परिषद्‌ कौ रकल मं आज जो दिखा 
वटी भौर बनावटी विकेद्रीकरण नजर ध रहा है उससे वह सर्वथा 
भिन्न ओर वास्तविक होगा । शिक्षा मे बुनियादी सुधार 
जिससे कि उच्चवगं की प्रभुता बनाये रखनेवाखा वतमान शिक्ष 
काचरित्र नष्ट होगा ओर छात्रों के जीवन कौ समस्याओं से 
एवं राट के सामाजिक-आथिक विकास के प्रश्नो से शिक्षा का 
सीधा ओर जीवत सम्बन्ध होगा। उच-नीच का भेदभाव 
पालनेवाली, हिदु-समाज कौ जाति-प्रथा का उन्मूज्न होगा | 
आर्थिक विषमता को भी इस तरह से १ रना होगा किं 
जिससे उत्पादन-वद्धि मे बाधा न परहुते ओर वगं-भेदों क्ष 
तष्ट किया जाय । 


इसलिए आगे हमे कहाँ जाना है, रक्ष्य क्या है हमारे सामने 











। 





९.४ सम्पूर्णं क्रान्ति 

कोन-सा कदम होगा, वह मने सोचकर नहीं रखा है । उस 
र्द्म को लेने के बाद क्या परिणाम होतादहै, किधर हम 
ट्चते है, कहां पर्हचते है, उस पर से दूसरा कदम आपसे-आप 
निकखेगा । सुत सूञ्चेगा । दूसरों को सूञ्चेगा | @ 











६, मेरे तरुण मित्रं से 





निया के कई हिस्सों मे अपने-अपने देश का भाग्य 
के सि छात्रों ने निर्णायक भूमिका अदाकीहे। हलषने 
अद्यतन उदाहरण हमारे सम्मुखं है । समय आ गयाहै कि तरुण 
शक्ति राषएट्रीय मच्च पर आगे आये ओर पैसा, असत्य एवं पाशिनः 
बल के ऊपर जनदक्ति की प्राथमिकता ओर करन 
तथा जनता की जीत कराने मेँ कटिबद्ध हो जाय । 


युवकों मे तेज &, उनके दिलों मेँ आग है, जवानी जो 
है, कुर्बानी करने कौ तैयारी है, उन पर जिम्मेवारियां रे 
ओर गृहस्थी चाना, बच्चों का भरण-पोषण करना निम्र है 
दारि्यां जो बुजुर्ग पर है, युवकों के ऊपर नहीं ह । वे आगे बे 


वि - न 








९६ सम्पूणं क्रान्ति 
आनेवाखी क्रान्ति के अगु छात्र ओर युवा 


मे इस निणंय पर पर्चा हूं कि समाज मे आगे आनेवाटी 
जो क्रान्ति होगी वह्‌ निदंलीय एवं लान्तिमिय होगी ओर उसके 
अगुजआ छावर रंगे, युवा रहेगे । छात्र-शक्ति ओर युवा-शक्ति के 
पोछे जन-दाक्ति होगी ओर उसके साथ-साथ अगर नैतिक शक्ति 
जुड़ जायगी तो फिर वह॒ अजेय हौ जायगी । ये तीन शक्तिर्या- 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश--जुड जायं, फिर तो इनका कोई मुकाबला 


नहीं कर सकेगा, इस निणंय प्र मँ पटहचा हं | 


भारत को यह्‌ युवा-शक्ति सोयी हई है एेसा तो नहीं कह सक्ते, 
खेकिन वह अधिकांश कोटेज, युनिवसिटी या कुछ स्थानीय छोरे- 
मोटे मसलों मे लगी हुई है, या भिन्न-भिच् पाध्यों के स्वयंसेवक 
ननकर उनके ण्डे उठानेवारी बनकर रह गयी है । उन राज- 
नीत्तिक पाट्यों मे जिस मात्रा म गतिशीलता, क्रान्तिकारिता या 
नवनिर्माण का विचार रहा, उस अनुपात में युवक आगे बढे । इस 
प्रकार मने देखा कि देश की युवा-शक्ति आज छोटे-छोटे प्रों मे 
उलल्ली हर्द है या विभिन्न पाध्योंमें वैटीहूईहै। इसी कारण 
युवकों की एक सम्मिलति शक्ति नहीं बन पायी । इसी वजह से 
मने आह्वान क्रया : धथ फोर डमोक्रेसी' ( लोकतन्व के लिए 
युवा-राक्ति ) । अन्य कहीं आद्या का स्थान नहीं था । यै करता भी 
च्या, मुञ्लसे रहा नहीं गया, मेने आह्वान किया ओर मुञ्चे खुरी 
हे कि युवकों ने उसका अच्छा उत्तर दिया । 


क्रान्ति के लिए एक वर्षं दो 
फिर गुजरात मे छां ते पहर को ओर राजनीतिक च्रष्टा- 


नार आदि समस्याओं के खिलाफ आन्दोलन चलाया । बाद में 
क कदम आगे बढ़कर विहार मे छात्रों ने आन्दोलन छेड़ा । तो 











मेरे तरुण मित्रोंसे ९७ 


मेने इन छात्रों से कहा. कि, आपने लडाई छडी है ओर लडाई 
छ्डकर आप कालेज में बेल्यिगा, ओर फिर परीक्षाएं दीजियेगा ? 
फिर लडाई कौन लडगा ? अगर लडाई लडनी है तो छाचों कौ 
ल्डाद छात्र ही ल्डगे । इसके सिपाही मिलेगे काँ से ? इतना 
बडा आन्दोलन हे, इतनी बडी क्रान्तिके येही सिपाही है, ये 
अगर पठृगेतो फिर कौन क्रान्ति करेगा? सेना घरमे वैही 
रहेगी, होस्ट्छो में बेटी रहेगी, क्लास में बैठी रहेगी, तो 
लडेगा कौन ? परीक्षाएं महत्वपुणं होती हैँ मे मानता ह, किन्तु 
इतिहास के कुछ मोडों पर आकर परीक्षाओं ओर डिग्रियों से 
दूसरी चीजें महत्त्वपुणं हो जात्ती ह । सभी छात्र कोखेज छोड. 
कर एकं वषं के लिए कूद पड बापू ने तो एक वषं के किए नह हीं 
हमेदा के किए कौटेज छोडने का आह्वान किया था । ओर 
यदि यह आन्दोलन असफल हृभा तो भी इसमें हिस्सा छेनेवाले 
युवकों का अनोखा, अमूल्य रिक्षण होगा । सिफं किताबों, 
भाषणों ओर परीक्षाओं से ही ज्ञान नहीं होता। १९२०-२१ में 
हम असहयोग करनेवाले छातं ने उस जमाने कौ रोसांचकारी 
ओर युग-निर्माणकारी घटनाओं से जुड़कर जो ज्ञान प्राप किया, 
वह्‌ असंख्य पुस्तकों ओर कक्षाजों के भाषणों से मिलना सम्भवं 
नहीं था । यदि मं अपने अनुभव की बात बताऊ तो कगा कि 
रिक्षा का अथं यदि चारित्य एवं व्यक्तित्व का सजन है तो असह- 
योग के जमाने मे मुने सबसे अमूल्य रिक्षा मिली है । मे आज जो 
कुछ हं उस सजंनरीक अनुभव की उपज हं । 


जनता का साथ अनिवायं है 





अब अभिभावक लोग कहते है किं जयप्रकाश नारायण कौ 
सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये छ्ंडकों को कलेजो से 
लिए क्यों कहते हँ ? एक बरस काँठेज न जाओ इसके वया मा 
॥ ,  . 


५/ | 








९८ सम्पूणं क्रान्ति 


है? क्ड़के का कैरियर' खराब हो जायगा | अरे, क्या कैरियर 
खराब हो जायगा ? आज कौन सी शिक्षा मिलती है ? वह शिक्षा 
रेकरके ही वह क्या करता है? आप जिस चक्की में पिस रहे 
हो उससे निकलने का रास्ता इन रोगो ने खोजा ओर आगे बढ 
रहे द तो पीछे से आप उनकी टगिं खींच रहे हो । खुद तो किया 
नहीं कछ ओर आपके बेटों ने, भापके पोतो ने, कुक किया तो 
उन्हे पीके लीच रहे हो | 
आप सब नागरिको से मेँ कह रहा हं कि जो आपकी तकलीफ 
है, जो आपके दुःख है, जो आपकी मुसीबततं ह, जिनके खिखाफ 
आप खुद लडाई नहीं लड पा रहे हँ इस वक्त--चूंकि अपने काम- 
काज, अपनी गृहस्थी में बंधे हुए हैँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियां 
है--आपके डके उन्हीं बातों के लिए चड़ रहे हँ । क्या श्रष्टाचार 
के शिकार आप नहीं है, आप महंगाई की चक्की मे नहीं पिस रहे 
हैँ ? आपका बेटा, बी ए०, एम० ए० पास करके आत्ता है, नौकरी 
के किए दर-दर की ठोकरें खाता है ओर नौकरी नहीं मिती है, 
आता है घर में, तो आपके सिर पर क्या बोज्ञ नहीं बनता है! 
ठेसी निकम्मी शिश्ना है । यह बेरोजगारी है, इसके आप भी तो 


हिकार ह ? बगैर त्याग के, बगैर बलिदान के, बगैर कुर्बानी के कंसे ` 


बदल जायगा समाज ? तो ओर कौन करेगा कुर्बानी, ओर कौन 
करेगा बकिदान, जब इस देश के नौजवान नहीं करेगे आर जगे 
नहीं बदंगे ? अतः कुडकों के पित्ता-मातांओं से यह्‌ निवेदन करता 
हं कि यह्‌ असाधारण समय है । भारत का इतिहास एक नया मोड़ 
ङे रहा है, पक्ट रहा है, नया अध्याय इसमे अब लिखा जा रहा 
है, यह समञ्चिये आप । दुनिया की कोई भी क्रान्ति केवर युवा-रक्ति 
के द्वारा ही हई हो एेसा नहीं है । जनता का साथ अनिवायं है । 
असहयोग-आन्दोलन के समय १९२१ में मौखाना अबु कलाम 
आजाद साहब तरारीफ ङे आये थे पटने में, ओर उनका एक 
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भाषण हृ । उनको जिह्वा पर तो सरस्वती बसती थीं । मौलाना 
ने अपनी बातों के सिलसिङे मे एक बात्त यह्‌ कही थी कि लोग 
कहते है कि आजादी कौ शिक्षा देनेवाङे विद्यालय जब तक न बनें, 
गांधीजी एसे विद्याक्य प्रस्तुत न करें, तब तक ॒गुखामी की शिष्ा 
देनेवाले विद्याख्यो को मत्त छोडो । मौकानाने कहा कियेत्तो 
बड़े नादान, नासमन्न रोग हैँ । कोई जहर खा रहा हो, उनके 
शब्द थे, संखिया को उली कोई चूस रहा हो-संखिया जो जहुर 
दै--ओर उसको कर्द कहे कि अरे, जहर खा रहै हो, यह संखिया 
ठे, फक दो, मुंह से निकाल दो सको, तो वह आदमी कै, नहीं, 
जन तक भाप अमृत का प्याल्ा नहीं ाकर दोषै तब तक य 
संखिया को उली नहीं छोडगे, वेसी बात है यह्‌ । बस, उस दिन 
के बाद दूसरे दिन सुबह पटना फी गंगा में आग कग गयी । 


देश को नन्ज पहुचानिये 


विद्याथियों में कुछ जान है । वही आशा है इस देश की | रोग्‌ 
दोष देते ह कि ( आन्दोखन ने ) इम्तहान बन्द करा दिये | 
बाबा, जातीयता के क्गड़ों से कालेज बन्द हो जायें तो हो जायं 
लेकिन कोई क्रान्ति के अन्दर बन्द हो तो वह बड़ी खराब बार 
हो गयी ? तो क्रति भी होगी, क्रांति का हम फल भी चाहेगे भोर 
कोड्‌ बलिदान नहीं करेगे ? सरदार भगतसिंह ने सौदा कः 
था ? अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ओर ये बंगा क ॥ 
क्रातिकारी, जो फांसी पर कुटकाये गये, ओर देञ्च के कंपि पारे 
लोग ? अ्हिसक क्रातिकारी तो जेलों मे कैद रहे । वष्कगरो 
लार््यां खायीं, गोलियों के निशाना हए, जमीन कौ तक 
किंस दृष्टि से आप इसको देखत ह ? आज जो देशमें हो ९९९ । 
आप पहचान नहीं रहे ह, आपकी आंखे बन्द हैँ ? पचाने हे 
है देश की नन्न आपकिक्याहो रहादहै देश में? गेहं 


न्क | = | 1. 4 
= + 
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निर्दलीय ओर निष्यक् रहिये 


विद्यार्थी सब तरह की राजनीतिक विचारधाराओं का गह राई 
से अध्ययन करे ओर अपनी पसन्दगी से काम करे, इसमे मुशे 
कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु युवकों की विधायक, निष्पक्ष शक्ति 
का उदय, राजनीतिक दलों की सदस्यता ओर उनके हाथ का 
खिलोना बनने से कदापि सम्भव नहीं है। छावों का संगठन, 
आन्दोलन ओर संघषं दलों कै नेतृत्व मे चले यहु मुञ्चे मान्य नहीं 
है, ओर यहु बात छो को भी मान्य नहीं होनी चाहिए । छात्रो 
को पूणं रूप से निदंलीय रहना बवादहिए ओर उसके अनुरूप ही 
बरतना चाहिए । सबसे सलाह लो, निणंय अपि करो । यह्‌ सीखो । 
नया नेतृत्व इस देश मे पेदा होना चाहिए ओर युवकों में से पैदा 
होना चाहिए । एेसा नेतृत्व पैदा होना चाहिए किं जो अपने छ्िए 
कुछ न चाहता हो । कुछ युवक है, नेता बनकर कुछ बन जाना 
चाहते हं, कहीं पहुंच जाना चाहते है, कुर्सी पर परहंच जाना चाहते 
है, कोई टिकट छे ठेना चाहते ह । इस तरुण-आन्दोलन मे, इस 
क्रान्तिकारी आन्दोलन मे उनका कोई स्थान नहीं ह । वे स्वार्थी 
लोग ह । उनसे कोई काम नहीं होनेवाखा है । 


अनुल्लासित सैनिक बनिये 


एक ओर बातत आपको कहना चाहता हँ, जो आपको सुनने मे 
अच्छी नहीं लगेगी, शायद कडवी लगेगी । अगर आप कोई लडाई 
डना चाहते हों तो इस भीड़ के चलते वह॒ लड़ाई कभी ्डी 
नहीं जा सकती । कोई अगर सेना होती है लड़ाई कड़नेवारी तो 
उस्म $ अनुशासन होता है, इस प्रकार कौ भीड़ जाकर लड सेना 
से तो एकदम तित्तर-बितर हौ जाय भीड़, ओर पैर उखड़ जाये 
उस भोड़ के । भारत के इतिहास में कई बार यह घटना घटी । 
मुहीभर विदेशी आये गौर हमारा संगठन अच्छा नहीं था, हमारे 
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हथियार अच्छे नहीं थे, हमारे राजा हाथियों पर चढ़कर रड़ाई 
लडते थे ओर उधर से आनेवाले घोडे पर रुडाई क्डते थे । ओर 
कितनी बातें होती, जिनके कारणसे मुट्ीभर लोगों ने हमें 
परास्त किया ओर हमारे देश परं राज्य किया । अब देखिये न 
इस सभा-मंच पर छात्रों का हार क्या है | 


आप सब बे्ईमानी करोगे ओर दूसरों से कहोगे कि तुम सच्चे 
बनो तब तो नहीं चकल्गा । विद्यार्थी इस्तिहान मे चोरी करेगे, 
पैरवी करके नम्बर बदठवायेगे तो क्या शक्ति होगी ? कडकियों के 
साथ छेडसानी करेगे तो क्या शक्ति होगी ? विद्याथियों का इनसे 
हास हो रहा है। मे तो इनकी शक्ति एेसी बनाना चाहता हूं कि 
द्म्तिहान हो रहा है तो छात्र-संघषे-समिति के खोग जाकर कहें 
कि निरीक्षक रोग हट जायं । किसके निरीक्षण को जरूरत 


` नहीं । छात्र निरीक्षण करेगे । हम देखते ह किं कौन चोरी करता 


है, कौन छरा केकर यहां आया है । तब न श्रष्टाचार के खिलाफ 


लडाई छडने का अधिकार मिलेगा? तब न आप उसके योग्य 
वनेगे ? 


अपने चरित्र की कमजोरियां 


आज के अखबारों मे देखा, गलत है या सही है मं नहीं कह्‌ 
सकता हं, कि रुखनऊ स्टूडण्ट यूनियन कौ तरफ से, उनके विद्या- 
धियो को तरफ से एक जुलृसं चला गया पायोनियर के दफ्तर 
मे ओर कहा कि आग लगा देगे तुम्हारे दप्तर भे । हमारे खिलाफ 
एेसी बातें क्यों छापते हो ? खनरछपी है, पडा है नं आपने ? 
विद्याधियों ने या विद्याथियों जैसे दिखनेवाले लोगों ने बुशगटं 
पहन लिया, चुस्त पतलून पहन छिया ओर विद्यार्थी बन गये, 
कुछ नोजवानी होनी चाहिए चेहरे पर, बाल-वालं कुछ स्वे हं 
तो जौर भी अच्छा है ओौर जाकर के लोगों से कहा, (इतना ^ ; 
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देना पड़गा ।' नहीं साहब, इतना नहीं दे सकते", तो धमकी 1 अब 
आप छाती पर्‌ हाथ रखकर बतलादये कि यह करप्न नहीं तो 
क्या है ? आपमें ओर राजनीतिक पार्ध्योंके लोगों में फिर वया 
फकः हुजा ! फिर सत्ताधारियो मे क्या फकं हुमा ? गला दबा कै 
रुपया वसूला जाता ह ? ये सव कमजोरियां है, ये चरित्र की 
कमजोरियां हँ । हम लोग भी जवान रहे है, आजादी की लडाई 
र्डी हे, एसा मानसतो हमारा नहींथा। तो संघषं करने कै 
लिए, ओर इन चीजों से संवषं करने के किए आप सबको कुः 
सोचना पड़गा । 


अपने आचरण को भी कसौटी पर रखिथे 


एक बात मं छाव से विरोष रूप से कहना चाहता हं । चूकि 
यहं सारा आन्दोलन अन्य मागो के साथ ही श्रष्टाचार को केकर 
चला है, इसक्िए इस आन्दोलन मँ भाग लेनेवाटे छात्रों कों 
अपने आचरण को भी कसौटी पर रखना होगा ओर तभी उनका 
आम जनता पर्‌ असर हो सकेगा । आये दिन की बात्त है कि 
विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते पकडे जाते हं ओर पकडनेवाले 
शिक्षकों पर छूर निकार छेते है । परीक्षा मे असफल हो जाने पर 
या केम अक प्राप्त होने पर शिक्षकों से गलत तरीकं खे नम्बर 
बढवाते हं ओौर उच्च भरेणी प्राप्न करने की चेष्टा करते ह । जरा- 
जरा-सी बात परयेदही विद्यार्थी आगलगा देते ह ओर जनता 
को सुकसान पहुंचाते ह । अपने यूनियन का हम हिसाब नहीं स्ख 
रहे हँ । अपनी यूनियन के पैसे हम खा गये ह । जो हिसाब 
भागता है उसको पिटवा देते है । रास्ते मे कहीं पकड़कर पिटवा 
दिया-किंसकी हिम्मत होती है हमसे हिसाब मांगने की ?' एेसा 
भीहो रहा है आज। यह्‌ सब रवैया छोडना होगा । इस प्रकार 
के ओर भी ञाचरण हँ जो सदाचार मेंतो नहीं ही आते, इनको 
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गिनती श्रष्टाचारमें ही होगी । अगर एेसे ही विद्यार्थी भ्रष्टाचार 
के खिलाफ आन्दोलन चलायेगे तो उसका असर नहीं होगा । मेरे 
कहने का यह मतलब कदापि नहीं कि सारे के सारे विद्यार्थी सन्त 
हो जायं । पर एक साधारण सदाचार की जो अपेक्षा एकं विद्यार्थी 
से कीजा सकती है, उसे आन्दोलन मे भाग लेनेवाला हर छात्र 
पुरा करे। भै यह भी नहीं कहता कि सभी विद्यार्थी उपयुक्त 
प्रकार के आचरण के अपराधी ह। एेसे विद्याधियो कौ संख्या 
अवद्य थोड़ी है, परन्तु वे सभी विद्यार्थियों को बदनाम करते ह 
ओर उनकी नेतागिरी भी करने की कोरि करते है । एसे रोगों 
से अपने को तथा अपने संगठन को अलग रखना होगा । वैसे ह 
जोश के साथ-साथ आपं होश भी चाहिए । होक के बगेर कोई 
लडाई नहीं लड़ी जा सकती है । 
चरिज-निर्माण हो रहा है 

सत्याग्रही होकर तो कोई पैदा नही हा । गांधीजी ने सिद्री 
से बहादुर पैदा किये । भै तो गांधी नहीं ह, लेकिन जमाना सुबको 
अव गांधी बनने को मजबूर कर रहा है । छोटे-छोटे बच्चे, हमारे 
लड़के, गांधी की बात कर रहे है, गाधी बन रे हँ । भं देख रहा 
हं कि इन नवयुवकों के चरित का निर्माण हौ रहा हं इस बिहार 
आन्दोखन मे । 


मै मानता हँ कि स्वराज्य की लडाई के बाद सजसे महत्व का 
जो आज का कायं ( यह आन्दोलनं ) हो रहा है देश ये, इसका सारा 
श्रेय छात्रों का है । आह्वान के रूप में थोड़ा-बहुत मुञ्े श्रेय दिया 
जाता है । काम तो उनका किया हृभा है। यह सबसे महत्वं का 
काम है ओर यह्‌ सफल होगा तो नया भारत बनेगा 1 इसमे हमें 
कोई शक नहीं है । आजादी कौ लडाई के हम सिपाहियों ने जो 
सपना देखा था, २८ वषं के बाद भी वहु भारत नजर नहीं आ रहा ५५ । 
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हे, वहु भारत उसमें से पेदा होगा । महात्मा गाधी ने जो क्रान्ति- 
कारी काम शुरू किया था उस अधूरी क्रान्तिको पूराकरनेके 
लिए आज यह दूसरी क्रान्ति हो रही है । 

इस अभिनव क्रान्ति के आह्वान को कौन सुनेगा ? कौन अगे 
कदम बठायेगा ? भारत का तरुण नहीं तो कौन यह्‌ जिम्मेदारी 
निभयेगा ? इसके सैनिक ओर सेनापति तरण ही हो सकते है । 
इस सस्कृतिक क्रान्ति के विना भारत का ओर भारतीयता का 
नना दष्कर्‌ प्रतीत हौ रहा है । यह मानवीय क्रान्ति होगी-- 
आन्तरिक क्रान्ति होगी-रेसी क्रान्ति, जिसमे भारत का अध्यात्म 
व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन मे उतर जायगा । 

कोई भी क्रान्ति एक दिन में नहीं होती । विध्वंस एक दिन मे 
हो सकता है, नव-निर्माण नहीं । इसलिए हमारी यह अभिनव 
करन्ति आरोहण की एक प्रक्रिया होगी । इस फठिनि चढाई मे 
तरुणो को आगे आना होगा । 


तिलक लगाने तुर्हं जवानो क्रान्ति द्वार पर आयी है | 


६० करोड़ की आबादीवाले इस देश भे, इस काम कै लिए 
क्या अन्‌ कछ हजार भाई-बहन भी एसे नहीं निकठेगे, जो इतने 
स्वाथ, इतने साहसी ओर इतने दूरदर्शी हों किं अपने-आपको 
इस एतिहासिक आन्दोलन मेँ खपा दें ? नवयुवक अपना हृदय 
टटा | क्या वै भाराम की सुखद जिन्दगी ही जीना चाहते ह ह 
मले पणं आरा है कि इस देश मे ठेसे काफी तरुण-तरणि्ा है, 
जो एक उदात्त ध्येय कै किए कष्टमय भौर संकटमयं जीवन का 
आलिगन करेगे । 
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अभी बाकी है। स्वराज्यका प्रूवाधं पूरा हुआ 
था अंग्रेजी राज्य के अतं से, उत्तराघें पूरा होगा समता 


„ की स्थापना ओर गरीबी के अन्तसे तथा रोषण ओर 


दमन को समाप्ति से। हमारा आन्दोकन इसी कै किए 
है। हम यह संकल्प करते हैँ कि इन उदर्यो कीं 





| @® र अंग्रेजी सास्राज्य के खिलाफ आजादी की कड़ाई 
के समय सन्‌ १९२९ में रावी नदी के तट पर राष्ट. 
ने पूणं स्वराज्य का, अर्थात्‌ देश के निम्नततम व्यक्तिसे 
प्रारम्भ करके सम्पूणं समाज के आर्थिक, राजने्िक, 
सामाजिक ओर नैतिक उत्थान का संकल्प च्याथा।. 
 गांघीजी के सपने का वहु स्वराज्य अभी तक अधूरा . 
` है। स्वतन्त्रता को जन-जन के जीवन मे उतारनेका 


1 


पूति के कए पूरी शक्ति से काम. करेगे । न कि | ५ 





